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संत-साद्ित्य पर प्रायः यद आरोप किया गया दे कि नारी-निंदा! 
डसका एक भ्रमुख अद्ट है। गद्दराई से देखने पर इस दोपारोप में लत्त्य 
का कुछ ही अ्रैश मिलेगा। पूर्ण सत्य तो यद्द दे कि सन्‍्तों या ग्रतियों 
ओर भिछुओं ने निन्दरा अथवा कठोर आलोचना सर्वन्न काम-वासना की 
ही की दे श्रौर उनमें यहुत बढ़ी संज्या पुरुष साधकों की दी रही है। 

किन्तु अ्रसल में नारी को श्रत्यधिक अपमानित तो हमार श्क्वार- 
रस-प्रधान साहित्य में किया गया है। जिस काम-बासना की यतियों और 
भिछुओं ने भत्सेना की है, उसीकों श्यड्वारी कवियों ने अलंकृत भाषा 
तथा आकर्षक शेली में श्रभिव्यक्त एवं उत्तेजित किया है । नारी के 
बाह्य रूप पर ही सदा उनकी कामुक दृष्टि अटकी रही हैं। उसके 'आँत- 
रिक रूप अ्रथवा शील का स्पर्श उनकी प्रतिसा ने शायद ही कभो 
किया। नारी को सात्र प्रदर्शन की चस्तु बनाकर उसका भारी अपमान 
किया गया। ठब, संत-साहित्य में इसकी प्रतिक्तिया का दोना स्यासा- 
पिक था | जरा-मरण-परिणासी रूप-सौन्दर्य की श्रसलियद को ज्ञान- 
चछुओं से देखा यतियों भौर मिछुओं ने और मिचुणियों ने भी । 

अन्तर्चदुच्रों के खुलते ही एक बौद्ध भिछुणी गा रही ६: 

“बनचारिणी कोकिला की मधुर कूफ़ के समान किसी समय 

भेरी प्यारी मीठी बोली धी-- 

वही आज जराबस्था में स्खलित श्रौर भराई हुई है; 

स्थृूल, सुगोल उन्नत कभी मेरे दोनों स्तन सुशोभित होते थे, 

वही आज़ जराबस्था सें पानी से रीती लटकी हुई चमड़े की 

थेलियों के सच्श हो गये हैं; ०2१३ है 


चिजी, 


ाज 
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सुन्दर, विशुद्ध, खणे-फलक के समान कमी मेरा शरीर चम- 

कता था, 

वही आज जरावस्था में सूक्ष्म ऊ्रर्रियां से भरा हुआ है ।? 

रूप-लॉदय का क्या ही यथार्थ दुशेन इस चक्तुष्मती स्थविरा ने 
किया है ! 

एक दूसरी थेरी का महा पुरुषार्थ देखिण। वह विश्व-विजयी मार 
को किस तेजस्िता के साथ डॉट रही है 

, “काम-ठृष्णा और म्कंघ-समूह भाले की तरह विद्ध करते हैं, 

जिसे तू भोगों का आनन्द कहता है वही मेरे लिए दुःख है, 

घृणा का कारण है । 

वासना का सब जगह से उच्छेद्न कर मैंने अज्ञानान्धकार 

को विदीण कर दिया है । 

पापी मार ! प्राणियों का अंत करने वाले ! समझ ले, आज 

तेरा ही अंत कर दिया गया। तू मार डाला गया !? 

इन भिक्ुणिओं ने, इन थेरियों ने, वासना की जड़ को तोढ़ डाला 
था, हृद्य-मूल से दाहक तृप्णा-तन्तुओं को उखाड़ कर फेक दिया था, 
उनके समस्त मल नष्ट हो गये थे, क्‍योंकि उन्होंने अशुचि, दुर्गन्धमय 
और व्याधियों के भरे शरीर का ध्यान किया था, उसे एकाघधिक बार 
अशुभ भावना की इृष्टि से देखा था। ., 

और अब वे सब निर्माण-पथ-गामिली थेरियाँ सम्यक्‌ संबुद्ध का 
उपदेशारूत पीकर परितृप्त थीं, प्रम्सदित थीं। उनके जीवन में अब 

अन्धकार नहीं, प्रकाश था; निराशा नहीं, मंगलाशा की उपा थी; उनके 

निवंद में ले आनन्द-ही-आननन्‍्द छुलकता था। उनके पुण्य प्रमोद के 
गीतोदुगार थे : 

“आज मेरी भव-चेड़ी कट गई |” 

“मेरे हृदय में बिंघा हुईं तीर निकल गया ।? 
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“तृष्णा की लौ सदा फे लिए घुक्क गई ।? 

“सब चित्त मलों से में दिमुक्त हैँ ।? 

“सभी वोमों को उतार कर मैने फेंक दिया है ॥?? 
(पर सर्वोत्तम मढुलों की अधिकारिणी हैँ आज ।? 
“अब में सवधा लिप्पाप हूँ, परम शान्त हूँ ।” 


ऐसी हैं बौद्ध मिछुणियों की, थेरियों की लोक-कल्याणकारी गायाएँ 
ओर पुण्य कथाएँ । 


पालि-वाट्मथ से थेरी-गाथाओं को अचुवादित कर विह्वदूवर 
पंडित सरतसिंद उपाध्याय ने हिन्दी-साहित्य की वास्तव में सससेवा 
की है। श्रुवाद यथार्थ, शेली सरल और भाषा सुन्दर श्रौर सजीच 
है। आशा है, हिन्दी जगत में थिरी-गायाएँ” का समुचित आदर होगा । 
ऐसे श्रेयस्कर साहिल्‍्य की आज अधिक शआवश्यकता है। पाश्चास्य 
भोग-प्रधान सम्यता का आज जिस प्यल घवैग से हमारे देश पर आक- 
भण हो रहा है, उसे कुछ हृद तक रोकने में, मेरी श्रद्धा है, ऐसा 
साहित्य अवश्य सहायक हो सकता है। कन्या-विद्यालयों एवं महिला- 
विद्यालयों के पाव्य-क्रम में थेरी-गायाएँ! को स्थान मिलना ही चाहिए । 
इसके अधिक-से-अधिक प्रचार का में आकर्ांत्ी हैं| 


हरिज्ञन निवास, पर 
दिल्ली ७ छुलाईं '६० -“ पियोगी हरि 


पस्तुकथा 

पालि बौद्ध साहित्य तीन पिटकों या पिटारियों में रक्खा 
हुआ है। वे तीन पिटक हैँ--छुत्त-पिटक, विनय-पिटक, और 
अभिवम्म-पिटक । सुत्त-पिटक पाँच निकार्यो अथवा शाल्र-समृहों 
में घिभाजित है--दीव-निकाय, मज्मिस-निकाय, संयुक्त-निकाय, 
अंगुत्तरनिकाय और खुहक-निकाय । खुदक-निकाय में १४ अन्य 
हैं। उन्हींमें से एक 'थिरी-गाथा? ( मिन्नुणियों की गायाएँ ) 

घेरी गाथा? ५२२ गाथाओं ( पालिजलोकों ) का एक संभदह 
है, जिसमें ७३ बौद्ध भिछुणियों के उद्गर सन्निहित हैँ। अत्यन्त 
संगीतात्मक भाषा में, आत्माभिव्यंजनात्मक गीति-काव्य की शत्ती 
के आधार पर, अपने जीवनानुसजों को व्यक्त करते हुए यहां 
बौद्ध मिक्ुणियों ने अपने जीवन-काव्य को गाया है। नेतिक 
सच्चाई, भावनाओं की गहलता और सबसे वढ़कर एक अपराजित 
वेयक्तिक ध्वनि, इन गीतों की मुख्य विशेषताएँ हैँ । निबोण की 
परम शान्ति से मिछुणियों के उद्गारों का एक-एक शब्द उच्छुच- 
सित है। यहाँ संगीत भी है और जीवन का सच्चा दर्शन भी | 
आधुनिक गीत की परिभाषा करते हुए श्रीमती महादेवी बसों ने 
कहा है, “झुल-दुःख की भावावेशमयी अवस्था का गिनेन्चने 
शब्दों में स्व॒र-साधना के उपयुक चित्रण कर देना ही गीत है”? 
इस अथ में मिक्तुणियों की गाथाएँ श्रेष्टम गीत कही जा सकती 
हैं; किंतु आधुनिक गीतों से इनकी अनेक विशेषताएँ भी .हैं। 
सबसे बड़ी और प्रधान वात तो यह है कवि आधुनिक गीतकार 
फी चिरसंगिनी वेदना का यहाँ पता तक नहीं है । बौद्ध मिक्ुणियों 
निराशावादिनी नहीं हैं । निचोण की परम शान्ति का वर्णन करते 
हुए वे थकती नहीं। जीवन की विपमताओं पर अपनी विजय का 
ही दे गान गादी हैं। अपनी निम्त प्रकृति (मार) से वे डटकर लड़ 
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सकती हैं और इस पर विजय प्राप्त करती हैँ। विजय-प्राप्ति की अवस्था 
में उनका यह उद्गार फूट पड़ता है, “अहो ! में चुद्ध की कन्या 
हूं। उनके मुख से उत्पन्न, उनके छृदय से उत्न्न !” नारी-जीवन 
की भगवान्‌ बुद्ध की अनुकम्पा का कितना चड़ा भाग मिला था ! 
अबसलाद झौर दुश्चिन्ता की यहाँ कहीं मल्क तक नहीं है । 
“अहो ! में कितनी सुखी हूं ! में कितने सुख से ध्यान करती हूं ।” 
यह उनके उद्गारों की प्रतिनिधि ध्वनि है । बार-बार उनका यही 
प्रसन्न उूगार होता है, “सीतिभूतम्दि निव्ुता 7” अथोत्‌ निवोण 
को प्राप्त कर में परम शान्त हो गई, निवोण की परम शान्ति का 
मेंने सा्ात्कार कर लिया । निराशा, दुःख और खच्छन्दता की 
प्रवृत्तियों जो विश्व के अधिकांश गीति-साहित्य की विशेषताएँ 
है, यहाँ बिलकुल नहीं मिलेंगीं। भिक्नुणियों के उद्गारों भें निराशा- 
वाद का निराकरण है, पुरुषाथे को विजय है, साधनालव्ध 
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' इन्द्रियातीत सुख का साधय है और नेतिक ध्येयवाद की प्रतिष्ठा 


है। आज बुद्ध और बौद्ध संस्क्रत के नाम के साथ दुःख और 
निराशाबाद के तत्वों को अक्सर जोड़ दिया जाता है । कुछ-एक 
आधुनिक गीतकारों के विपय में तो यहाँ तक कह दिया गया है. 
कि उनकी वेदना-विद्वति पर त्रौद्ध प्रभाव उपलक्षित है; किन्तु 
यह एक शुद्ध भ्रम है । बुद्ध या उनके शिष्य भिकछु-मिक्षुणियों ने 
कभी दुःख और निराशा के गीत नहीं गाये | भगवान्‌ बुद्ध का 
आविभाव ही ढठुःख के प्रहाण के लिए हुआ। जो कुछ भी दुःख 
का वर्णन वौद्ध धर्म में है, वह इसी दृष्टि से है कि “जो दुःख 
को देखता है, वह उसके समुदय को भी देखता है, उसके निरोध 
की भी देखता है और निरोध के सागे को भी ।”" अतः 
यह दुःब-दर्शन भी अन्त में सुख में पर्यवसित होता है, जिसका 
साक्षात्कार यहीं जीते-जी निवोण के रूप में किया जाता है | 
इसके विपरीत आधुनिक गीति-काज्य में अतृप्त वासना है, अलब्ध 


् 


नी 
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, सौन्दर्य की उपासना है, जिससे निराशा पैदा होती है । आज 
का कवि सौन्दर्य-पान को जीवन का लक्ष्य बसाता है, फिर उसे 
विप का स्वाद क्यों नयताना पड़े? किन्तु बौद्ध मिज्लुणियाँ तो अशेष 
संस्कारों को ही अनित्य, दुःख और अनात्म मानती हैँ, वासना के 
क्षय के लिए प्रयत्न करती हैं, सोन्दर्य में अशुभ की भावना करती 
हैं। फिर इन वन्धर्नों से मुक्ति प्राप्त कर लेने पर उनके सुख के गीन 
क्यों नहों ? यही आधुनिक गीतों और इन मि्ुण्ियों के 
गीतात्मक उदगारों की मुख्य विभिन्नताएँ हैं । 
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जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'थेरी-गाथाः में ७३ मिक्षण्ियों 
के डद्गार सन्निहित 5 । ये सभी भिज्ुणियाँ भगवान्‌ चुद्ध की 
शिष्याएँ थीं। महाराज शुद्धोदन की मृत्यु के उपरान्त भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजापती गोतसी को बहुत कुछ संकोच 
के साथ भिक्तुणी होने की अनुमति दे दी थी। उसके साथ पॉच 
सी अन्य महिलाएं भी प्रश्नजित हुई थीं। कालान्तर में भिछ्लुशियों 
का एक अलग संघ ही वन गया था और नाना कुल्लों और नाना 
जीव्रन की अवस्थाओं से प्रत्नज्ञित होकर स्त्रियों ने शाक्ष्यभुनि के 
पाद-मृल में वेठ कर साधना का सागग स्वीकार किया था। इन्हीं में 
से ७३ मिज्षुणियाँ अपने जीवनानुभवों को हमारे लिए अनुक'पा- 
पूचेक छोड़ गई है, जो थेरी-गाथा! के रूप सें आज हमारे लिए 
उपलब्ध हूँ । यही थेरी-गाथा' की रचना का संक्षिप्त इतिहास है। 


किस उद्देश्य से, किन कारणों से, किस सामाजिक परिस्थिति 
में प्रत्येक मिज्नुणी ने चुद, घ्म और संघ की शरण ली थी, 
इसका संक्षिप्त विवरण 'ेरी-गाथाः की ट्रीका 'परमत्वदीपनी/ 
( पाँच शताब्दी ) के आधार पर प्रत्येक गाथा के झारम्भ में 
द्‌ दिया यया है । इससे प्रत्येक मिछुणी के जीवन-बृत्त के साथ 
उसकी गाथा का सम्बन्ध मिलाते हुए और उन छाबत्वाओं का 


हद 


; १२: 
अवेक्षण करते हुए, जिनमें उनके ये उद॒गार निकले थे. पाठक 
इन संप्रहर्षक गाथाओं की आत्मा को समझ सकेंगे, ऐसा 
विश्वास है । 
प्रस्तुत अनुबाद सन्‌ ?४७ में हिन्दुस्तानी एकेडेमी की तिमाही 
पत्रिका हिन्दुस्तानी” के अग्रेल-सितम्बर अछ्छ में निकला था। 
अनेक विद्वानों ने इसे प्रसन्न दृष्टि से देखा था, जिनमें विशेषतः 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन, भिक्ु 
श्री घमरत्नजी और श्री वियोगी हरिजी के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। में इन पूज्य महानुभावों का हृदय से ऋृतज्ञ हूं । मेरी प्रार्थना 
पर श्री विधोगी हरि जी ने कृपा कर इस रचना की भूमिका लिख 
दी है। यह इनके मुक पर असीम अलुग्रह और वात्सल्य-साव 
का परिणाम है| पालि साहित्य के प्रकांड पंडित पूज्य भिक्ष श्री 
धर्मंघरजी से अनेक संदिग्ध स्थलों को साफ करने में मुझे; बड़ी 
सहायता मिली है। में पूज्य मिक्ुजी की कृपा के लिए उनका अत्यन्त 
अनुगृहीत हूं । 
बहुत सावधानी रखते हुए भी यह असम्भव नहीं है कि कुछ 
अशुद्धियां फिर भी अनुवाद में रह गई हां | विन्न पाठक उनसे 


ह ्य ्‌ 


मुर्मे अभिन्ात कर इताथ करेंगे, ऐसी प्राथना दे । 


जैन कालेज, | 


हे --भरतसिह उपाध्याय 
घटाोत । 
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१, एक अज्ञातनामा मि्ुणी 


जन्म-स्थान वेशाली, कत्रिय-कुल में जन्म | कुलीन पति से 
विवाह । एक दिन महाप्रजापती गौतमी के उपदेश को सुनकर प्रव्॒ज्या 
की इच्छा की ; किन्तु पति के आज्ञा न देने पर गृहस्थ धर्म-परलन में 
ही लग गई | चित्त तो धर्म-सिन्ता में ही लगा रहा | एक दिन रसोई- 
घर में खाना पका रही थी। सहसा आग अधिक जल जाने से कदाई 
में पकता हुआ शाक जल गया। इस घटना से उसे संसार की सारी 
वस्तुथों की अनित्यता का गम्भीर ज्ञान उत्पन्न हुआ। बहुमूल्य दख 
और गहने “पहनने छोड दिये | पति के पूछने पर कहा, “स्वामिन्‌ ! 
सांसारिक जीवनन्यापन करने में में अपने को सर्वथा अससर्थ अनुभव 
करती हूँ |” पत्ति ने महाप्रजापदी गोतसी के पास ज्ञाकर कहा, 
“श्रार्ये । इसे प्रबज्या दें ॥? महाप्रजापती योतमी ने उसे प्रधजित कर 
शास्ता के सामने ले जाकर दिखाया । शास्ता ने उसकी महान पेराग्य- 
दृत्ति देखकर, जिस घटना से उसकी अ्रन्तर्ट्टि जगी थी, उसकी शोर 
लपष्य करते हुए, नीचे लिखी गाथा कही । इसी गाया को याद में यदद 
भमिछुणी अपने लिए संबोधित कर निरन्तर उद्यारण करती हुईं सुनी 
जाती थी | इसलिए उसी के नाम के साथ यह जोद्द दी गई है । 


चत्से ! तू सुख की नींद सो । 


यू 


२ घेरी-गाथाएँ 


अपने हाथ से वनाये हुए चीवर को ओढ़कर, 

नू ( इस शरीर में ) परम शान्ति प्राप्त कर । 

क्योंकि कढ़ाई में पड़े हुए शुष्क शाक की तरह, 

तेरा राम-समूह (दग्घ होकर) शान्त हो गया ! ॥१॥ 


२. सुक्का 

जन्म-स्थान श्रावसी, ग्राह्मण-कुल मे जन्म | बीस वर्ष की अवस्था 
में ग्रृहत्याग । महाप्रजापती गोतमी के निरीक्षण में विद्याथिनी 
( शिक्षमाणा ) का जीवन विताते हुए एक दिन भिक्षा से लौट थाने के 
याद, सभी आवश्यक कार्या को समाप्त कर, निर्जन स्थान में ध्यान के 
लिए यंठ गई । शास्ता ने उस समय उसके सामने प्रकट होकर उसे 
उत्साहित करने के लिए नीचे लिखी गाथा कही । बाद में मुक्ता इसे 
अपने लिए. सम्बोधित कर निरन्तर पाठ किया करती थी। इसलिए 
यह उसी के नाम के साथ सम्बन्धित कर दी गई है । ह 


मुफ़ा ! तू मुक्त हो जा। राहू के ग्रहण से मुक्त हुए चन्द्रमा की 
तरह, तू सव झूंखलाओं से मुक्त हो जा । ० 
विमुक्ति-प्राप्त चित्त के द्वारा ऋण को चुकाकर ही तू (राष्ट्र का) 
अन्न खा ॥२॥ 


३. पूर्णो 

जन्म-स्थान श्रावस्ठी, शाक्यकुल में जन्म | मद्दाप्रजापती गोतमी 
के उपदेश से शहस्थाग। एक दिन अन्तदंप्टि के विकास के लिए, 
च्यानरठ होकर येठी थी कि भगवान चुद्ध ने अपने श्रलौकिक प्रभाव से, 
गंधकुटी में ही शैंठे हुए, उसके सामने निम्नलिखित गाया का 
उश्वारण क्िया। उसको सुनते ही पूर्णा को श्रह॑च्व-ज्ञान की प्राप्ठि हो 
गई और भगवान के वचनों की ही पुनरावृत्ति करती हुईं वह ज्ञान के 
पूर्ण उन्मेष में गाने दागी : 


पहला वर्ग हु 


पूर्ण ! तू पूर्णता प्राप्त कर पूर्णमासी के ( पूर्ण ) चन्द्रमा की 
तरह तू कल्याणकारी घर्मा में पूणता प्राप्त कर । 
प्रद्षा की।परिपृर्णता से तू अन्धकार-पुंज को बिदीण कर 
देगीआशा , 
४, “तिष्या--१ 
जन्‍्म-स्थान कपिलवस्छु, शाक््यकुल सें जन्‍म । मद्दाम्जापदी के 
साथ प्रवज्या अहण कर अन्तर ष्टि की लाधना सें लग गई । पूर्वोच्ध 
पूर्णा की तरह ही ठिप्या ने अपने लिए अभिप्रेद संप्रहपंक चुद्धन्याथा 
को सुना, जिसकी पुनरावृत्ति उसने की । 
ठिप्वे ! तू तीन शिक्षाओं' को सीख | देख, बन्धन (योग) 
तरा अतिक्रमण न करें ! 
सभी वन्धनों से दूर रहकर तू निर्मल चित्त स इस लोक मे 
विचरण कर ॥४॥ 
४. तिष्या--२ 
£ से १०, संस्यक मिक्ुणियों को जीवनियां प्रायः उपयु क्त ठप्या 
के ही समान हैं। ये सब कपिलवस्तु-वासिनी शाक्य-कुल की महिलाएँ 
थीं, जिनकी प्रवज्या महाप्रजापतों गोतमी के साथ हुईं । 
दिप्ये । तू कल्याणकारी घर्मो के सेब्नन में लग। देख, तेरा 
समय निकल न जाय । 
जिनका समय निकल गया, उन्हें दुर्गेति में पडकर सदा शोक 
ही करना पड़ता है ॥शा। 
६. घीरा--१ 
घीरा | तू उस समाधि का स्पशे कर, जहां सब चित्तविक्षेपों 
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६, शौल, समाधि और प्रज्ञा सम्बन्धो शिक्षाएं । 
२. दाग (बन्धन) चार हैं ; काम, झव, मिध्या दृष्टि और अ्रविया । 


जी 


है थेरी-गाथाएँ 


का निरोध है, इन्द्रिय-ज्ञानों की शांति है, परम सुख है ! 
धीरा ! तू उस निवोण की आराधना कर, जो महामंगलकारी 
है और जिससे बढ़कर यहां कुछ नहीं ॥क्ष। , 

७. धीरा--२ 
भिकुणी घींरा ! तूने दृढ़ साधनाओं से श्रद्धादि जीवनी- 
शक्तियों का विकास किया-। 
अब तू मार और उसकी सेना को पराजित कर यह अन्तिम 
शरीर धारण करती है ! ॥७॥ 

८, मित्रा 
भिक्ुणी मित्रा !' तू ने श्रद्धा से प्रत्रज्या गदृण की, अब तू 
(अशेषप प्राणियों के साथ) मैत्री-भावना 'में लग जा | 
सर्वोत्तम, शांतिदायक, कुशल-घर्मा का तू विकास करेगी ॥८। 

&. भद्रा जि 
भाग्यवती भद्रे ! नू ने श्रद्धापूवेक प्रत्नज्या ली। अब तू उसके 
अनुकूल कल्याणकारी धर्मा , भद्र ) में लीन हो जा । 
कुशल घर्मा का अनुशीलन करती हुईं, तू परम शांति के 
मार्ग में अग्रसर होगी ! ॥६॥ ह 

१०. उपशमा 3 हे 
उपशमे ! निर्मेल और शांतचित्त होकर तू मृत्युरूपी दुस्तर 
बाढ़ को पार कर। - व 
मार और उसकी सेना को जीत कर, तू यह अन्तिम देह 
घारण करती है । ॥१०॥ 

११, झुक्का---२ 
कोशल जनपद की .द्रिद्र ब्राह्मण-कन्या। दरिद्र कुबड़े पति से 

विवाह | पति से निवेदन किया कि ग्रहस्थाश्रम में रहना मेरे लिए संभव 


पहला दर्ग न्‍्‌ 


नहीं। उसकी धथ्राज्षा लेकर प्रत्रज्या अद्दश की | विपश्यना-प्रक्षा की भावना 
के निएु साधना में रत हुई, किंतु चित्त वाह्य वस्तुओं की ओर आहट 
होता था। आत्स-संयम छा अभ्यास किया ओर शीघन्ष ही अर्धच्च ज्ञान 
प्राप्त कर लिया । ज्ञान-प्राप्ति के उछास में उद्दार करने लगी : 

मैं सुमुक्त हो गई ! अच्छी विमुक्त हो गई ! तीन टेढ़ी चीजों 

से में भली विमुक्त हो गई । 

श्रोल्लली से, मूसल स, अपने छुबड़े €गमी से, में अच्छी मुक्त 

द्वो गई ! , 

( किन्तु इसस भी एक और महान मुक्ति मुझ मिली ) 

में आल जरा और मरण से ही मुक्त होगई ! मेरी भव-बेड़ी 

ही कट गई ! ॥११॥ 


र्‌ ब 'धम्मदिन्न [ 2 


राजगृह में वेश्य-कुल में जन्म । विशाख नामक सस्द्धिशान्ती सेट 
से विचाह। एक दिन उसका पति चुदू-दर्शान के लिए गया और चहां से 
गंभीर ज्ञान-दृष्टि लेकर लौटा । घर आने पर उसने अपनी पतली द्वारा 
प्रेम-प्रदर्शन का कोई उत्तर नहीं दिया और सायंकाल का भोजन करते 
समय भी उससे बात-चीत नहीं की | परनी ने अनुनय-पूर्वक पूछा, 
“स्वामिन ! क्या झुक से कोई छोप हो गया १” पति ने उत्तर दिया, 
“घम्मदिन्ने ! तेरा कोई दोप नहीं है; परंतु में ही आ्राज से स्रो-गरीर को 
स्पर्श करने और भोजन में स्वाइ-लोलुपता अनुमव करने के भ्रयोग्य दो 
गया। इसलिए यदि तू चाहे तो इस घर में रह. अन्यथा भितना भी 
धन तू चाहे लेकर अपने माता-रिता के घर चली जा।" उसने अपने 
पदि के“साथ प्रधज्या लेना हो स्वीकार किया। प्रमज्चित होकर धम्म- 
दिल्ला ने एकांत, निर्जेन स्थान में साधना को । दह बुद्ध को घर्म-प्रचारक 
शिष्पाओं में श्रम्मणो मानी जाती थी। निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग में 


44 


न थेरी-गाथाएँ 


अग्रसर होने के 'लिए जब वृह् पुरुषार्थ कर रही थी ठब उसने कद्दा 
था: 
जो सम्पूर्ण अन्तःकरण 'ी वृत्तियों से परम शांति की इच्छा 
करता है और जो भोग-तृष्णा के'आक्रषेण में प्रलुब्ध होता 
नहीं, 
वही 'ऊध्वेस्लोतः (संसार रूपी स्लोत के ऊपर जाने वाल्ला ) 
कहलाता है ॥१२॥ 
१३, विशाखा 
जीवन-नकथा भमिकछुणी धीरा के समान । चिम्लुक्ति-सुख का अलन्ुुसद 
करते हुए उसने नीचे लिखी गाथा कह्दी : 
बुद्ध-शासन को (पूरा) करो, जिसे करके पछताना नहीं होता। 
अभी शीघ्र पैर धोकर, एकांत (ध्यान) में बेठ जाओ ॥१श॥ 
१७. सुमना--१ ; 
जीवन-कथा भिक्षुणी तिष्या के समान | भगवान्‌ ठुद्ध ने सिछुणी 
खुमना के सामने योगबल्न से प्रकट होकर उद्बोधित करते हुए कहा : 
संसार के सभी आधारों को कया दुःखमय देखती नहीं ९ 
तो फिर पुनजन्म की आसक्ति न करना | 
संसार की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांति प्राप्त कर 
विचरेगी ॥१४॥ 
१५. उच्रा 
जीवन-कथा भिक्षुणी तिष्या के समान ही । अ्ह॑त्व-ज्ञान प्राप्त करने 
के समंय उसका यद्द उद्यार उच्छुबसित दो उठा : 
एकनिए होकर मैंने काया, मन और वाणी को . संयत किया। 
फिर तृष्णा की जड़-को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया | 
आज मैं शांत हूं ! निदाण-प्राप्त हूं ! 
निवोश की परस शांति को मैंने' साक्षात्कार किया है ॥॥१५॥ 


है 


पहला वर्ग छः 


१६, सुमना--२ 

जनन्‍्म-स्थान श्रावन्ती, कोशलराज प्रसेनजित्‌ की भगिनी प्रसेननित्‌ 
के प्रति दिए. हुए भगवान्‌ के उपदेश को सुन कर घम्म में धद्धावठी 
हुई । संसार के प्रति अत्यन्त श्रनासक्ति होते हुएु ली उसने चिर काल 
तक प्रत्नज्या भ्रद्दण नहीं की । कारण यद्द था कि उसकी दादी जीवित 
थी, इसलिए उसने यह निशच्य कर लिया था कि जब तक यह भिएगी 
इसकी सेवा करूँगी । याद में उसकी झूत्यु होने पर भाई से अनुमति 
लेकर छुड्ठापे में यह प्रवजित हो गई। भगवान्‌ ने उसके ज्ञान की पूर्यदा 
देख कर उससे नीचे लिखी गणा कही, जिसका वह प्राय: उच्चारण 
किया करती थी : 

वृद्धा | तू सुख की नींद सो । 

अपने द्वाथ से बनाये हुए चीवर को ओढ़ कर. 

तू (इस शरीर में) परम शान्दि प्राप्त कर ; 

क्योंकि, तेरा राग शांत है। गया ! 

निवाण को साक्षात्कार कर तू परम शांत हो गई ! ॥१६॥ 


१७, धम्मा 

श्लावस्ती में कुलीन घर में जन्म । पति की ध्राक्षा न मिलने से संघ 
में प्रवेश महीं दर सकी । याद में उसकी रूत्यु होने पर भिदुणों हो 
गई । एक दिन मित्षा से लौट कर आग रही थी कि जिहार के समीप 
निर्वलता के फारण गिर पढ़ी। उसी को समाधि का 'प्रालम्यन यना 
कर यह ध्यान-मग्न हो गई। भ्रह॑च्य-ज्ञान प्राप्त होने पर वह उ<छास में 
गाने लगी: 

एक दिन भिक्ता के लिए बढ़ी दूर जाकर में दुर्बल शरीर 

बाली लकुटी के सहारे विघधर के समीप 'प्राई द्वी थी कि 

क्लांत और कम्पित होकर वहीं प्रध्व्री पर गिर पड़ी । 

गरते ही इस काया के दोपों का मुझे स्पष्ट दशन हुच्‌या । 


द्ट घेरी-गाथाएँ 


मेरा शरीर धरती पर पड़ा था ! 
किंतु चित्त विमुक्त (होकर ऊध्वंगामी) हो गया था | ॥१णा। 


१८. संघा हि 


जीवनन्कथा भिक्षुणी घीरा के समान | अपने अजुभव का वर्णन 
करती हुई संघा कद्दती है : / 

संन्यास लेकर मैंने घर छोड़ा, प्यारी संतान को छोड़ा, 

प्यारे पशुओं को छोड़ा ! 

राग और हेष को छोड़ा, अविद्या को छोड़कर बिरक्त हुई ! 

तृष्ण की जड़ को खोद कर अब मैंने निबोण की परम शांति 

का साक्षात्कार किया | 

निवोण का साज्ञात्कार कर में परम शांत हो गई ! ॥१८॥ 


| 
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दूसरा वर्ग 


१६, अभिरुपा नंदा 


कपिलयस्तु नयर के क्षेमक नामक शाक्षय क्षत्रिय की पुत्री । बास्त- 
विक नाम नन्‍दा ; किन्तु अतिशय सनोमुग्धकारों सॉद्य के कार 
अमिरूपा नाम उसके साथ और जोड दिया गया | उसके स्वयंवर के 
दिन चरदूत नामक शाक्यकुसार, जिसके साथ उसका सम्बन्ध होना 
था, मर गया | इस पर उसके माता-पिता ने उसकी हच्छ्ा के विरूद्ध 
उसे पप्रज्या लेने पर विश किया। संघ में प्रचिष्ट होने पर भी नंदा को 
अपने रूप का शार्य बना रहा । वह अपने सॉदय्य को देख कर स्वयं प्रसफ 
हुआ करतो । वह भगवान्‌ बुद्ध के पास जासे से भो मिककती, क्योंकि 
वष्ठ जानती थी कि झाम्ता ऊपरी सौंदर्य के द्ौप डटिग्पाने हैं; फ्न्तु 
भगवान्‌ बुद्ध ने उसे ज्ञाननआपि की उपयुक्त श्रधिसारिणी समकका | 
इसलिए उन्होंने महाप्रजापती योवमी से कह दिया कह्लि सभी भिछ- 
णियां उनके पास क्रम से उपदेश झ्रहण करने के लिए प्राप्गी | पय 
ननन्‍द्रा का नम्पर जाया तो उसने अपनी प्रतिनिधि-मस्बस्पा एक '्यन्य 
मिछुणी को भेज दिया। सगवान ने कहा, "कोई भिहुणी अपना प्रति- 
निधि न भेजे ।7 वाध्य होचर अभिरूपा नन्‍्दा को सगयान्‌ के सामने 
भाना ही पढा। शास्ता ने अपने अलौकिक योग-बल से उसे एक शरति- 
शय मुन्दरी खरी के दर्शन कगएु । फ़िर उसके जराग्रस्त रूप की दुदंशा 
डिसाई। नन्‍द्रा के सर्म पर आधात उुश्चा। सम्यरू सम्दुद् ने नन्‍्शा को 
सम्बोधित करते हुए नीचे लिखे श्लोक कटे, मिनवा या दाद में 
फपने को सम्बोधन कर उद्यारण किया करतो थी : 


£ 


१० वेरी-गाथाएँ 


नंदा ! अशुचि, दुर्गेनधमय और व्याधि के समूह इस शरीर 
का ध्यान से अवलोकन कर। एकाग्र और अच्छी प्रकार 
समाधिनिष्ठ चित्त की शांति में प्रतिष्ठित होकर तू अशुभ की 
भावना में चित्त को लगा ॥१६॥ 
पदार्थों को अनित्य, दुःख और अनात्म के रूप में देखने का 
अभ्यास कर, तू अहंकार रूपी चित्त के अन्तःशायी 
मल को छोड़ दे। अहंभाव के सम्यक्‌ दमन करने पर, तू 
शांव और निमलन-न्लित्त होकर विचरण करेगी ॥२०॥ * 
२०, जयन्ती (अथवा जयन्ता) कै 
वेशाली के लिच्छुवि राज-कुल में जन्म। भगवान्‌ बुद्ध के घर्मोपदेश 
को सुन कर अहँत्व आप्त किया । उसी के उल्लास में गाने लगीं : 
निवोण- प्राप्ति के मार्ग-खरूप ये जो बोधि के सात अद्ज हैं, - 
भगवाब्‌ बुद्ध के उपदेश के अनुसार मैंने उन सब की 
भावना की ! ॥२१॥ न ह 
मैंने उन्त भगवान्‌ के दर्शन किए, ( मुझे अनुभव हुआ ) यह 
मेरा अन्तिम शरीर है । ु 
“ आवागभन नए्ट हो गया, अब मेरा पुनर्जन्म होना नहीं है ।॥२२॥ 


२१. सुमंगल-माता 

, श्रावस्ती के एक द्रिद्व परिचार में जन्म । किसी छाता बनाने वाले 
के साथ विवाह । सुमंगल नामक एकमात्र पुत्र, जो बाद में प्रसिद्ध मिकु 
हुआ । वेसे इस सिणी का नाम ज्ञात न होने के कारण कोई मिकछुणी? 
कह कर इस का परिचय दिया गया है ; परन्तु सुमंगल स्थविर की 
माता होने के कारण पहचान के लिए इसे सुमंगल-माता भी कहा जाता 
है । प्रत्रजित हो जाने के बाद एक दिन इसने अपने कष्टपूर्ण दारिद-्थ 
सय पारिवारिक जीवन का प्रत्यवेक्षण करते हुए और उससे चित्त में 


जन 


्डो 


दूसरा ब्ग ११ 


संवेग उत्पन्न होने के कारण अधिक दीज् पुरुषार्थ की ओर अ्रप्नसर होने हुए 
परम ज्ञान को प्राप्त किया और उसी समय यह उद्धार प्रकट किया : 


$ 


अहो ! में मुक्त नारी | मेरी मुक्ति कितनी घन्य है ! 

पहले में मूसल लेकर धान कूटा करती थी, आज़ उससे मुक्त 
हुईं ! 

मेरे खामी के पास उसके चनाए हुए रक्खे छातों की 
इंडियों से भी अधिक ज्ञीण मेरी देह थी ! ॥२श॥ 

अ्रव उस जीवन की आसक्तियों और मलों को मेने छोड़ दिया । 
में आज वृक्ष-मूलों में ध्यान करती हुई जीचन-यापन करती हूं। 
अह्दो ! में कितनी सुखी हूं ! में कितने सुख से ध्यान करती 
हूं! वरशा 


'२२, अड्ढकासी ४ 


प्रहण करने की इच्छा प्रकट की ; किंतु साथ की श्रन्य वेश्याश्रों ने उसके 
। भाग सें बाधाएँ उत्पन्न कर दीं। इस पर उसने सथ स्थिति बनाते हुए 


चाराणसी की एक वेश्या | श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ बुद्ध से उपदेश 


"5 


हम 


भगवान्‌ के / पास एक दूत भेजा। भगवान्‌ ने दूत के द्वारा उसे 
प्रवजित होने की भ्राज्षा दे दी । अंतर छवि का विकास करते हुए ध्यट्ढ- 
कासी ने परम ज्ञान प्राप्त किया । अपनी पूर्वावस्पा का प्रत्यवेधचण करती 
हुई वह कहती है: 


जितनी समस्त काशी-राज्य की आय है, उतना ही चिपुल मेरा 
शुल्क था। उससे किसी प्रकार कम पारिश्रमिक में मनुष्यों से 


अपनी सेवा के बदले में नहीं पाती थी । ॥नजा 
किन्तु चही मेरा सत सौदय आज मेरे लिए घृणा का ऊारणा 
हुआ, ग्लानि पेदा करने वाला हुआ | 
में उस के मोह से मुफ्त दोकर अब बिरफ़ हो गई । 

परी ः हक प पु का बे कि 
मृत्यु और पुनजेन्स के चफर मे मुझे अब ओर घूमना नहीं है । 
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मैंने तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर लिया, भगवान्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्ध के शासन को पूरा कर लिया ! ॥२६॥ 


२३, चित्रा 
राजगृह के धनाव्य नागरिक के घर में जन्म । राजग्ृह के पअवेश- : 
द्वार पर सर्वश्रथम भगवान्‌ चुद का उपदेश सुना। तभी से घम-श्रद्धा 
उत्पन्न हो गईं | बाद सें महाप्रजापती गोतसी के पास जाकर प्रन्नज्या 
/“ अहण की। बृद्धावस्था में ग्रप्नकूट पर्वत के शिखर पर रह कर अवधूत- 
अतों का साधन करने लगी और वहीं अहच््व प्राप्त किया । अपने अचु- 
भव का वर्णन भरती हुईं वह गाठी है : ग 
में दु:ख-मग्न, वलहीन और कड़ी बीमारी में ग्रस्त थी, फिर 
भी लकुटी की सहायता से में पंत की चोटी पर चढ़ने का 
प्रयत्न करने लगी ॥|२७॥ 
मेरे कन्घे से चीवर (भिकछुणी-वसत्र) गिर गया, भिक्षा-पात्र भी 
(गिर कर) टूट गया ! 
प्यत का सहारा लेकर में किसी प्रकार अपनो देह को संभाल 
ही रही थी कि मेरा अज्ञानांघकार विदीण हो गया ! ॥२८॥॥ 


२४. मत्रिका 
राजयृह के एक धनाढ्य ब्राह्मण की पुत्री । किसी पर्वत पर जाकर 


इसने साधना की और उपयुक्त चित्रा के समान ही इसने अहंत््व- 
आप्ति के उल्लास से्गाया 


में दुःख मग्न थी, वल्हीन और गतयौबवना थी, फिर भी 
लकड़ी की सहायता से में पवेत की चोटी पर चढ़ने का. प्रयत्न 


करने लगी ॥२६।॥| < 
वहीं मेरे कंघे से वस्र गिर पड़ा, भि्षा-पात्र भी गिर कर 
दूट गया । 


्च 


५५ 
$ 


बडी 


इुसरा बश हु इ्ड्े 


न्‍, 


मैं पंत की चोटी पर चैठ गई वहीं मेरा चित्त मुक्त होगया ! 
तीन बिद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया, बुद्ध-शासन को मेंने 
(पूरा) कर लिया ! ॥रेथा 


२४, मित्रा 
कपिलवस्तु में शाक्यों के राज-छुल में जन्म | मद्दाप्रजापती गोतमी 
से प्रधज्या अद्ृण की । अपने पूर्वजीवन का अनुचितन करती हुई वह 
शानोन्मेष के उल्लास में गाठी हैं 
चतुर्दे शी को, पूर्ण मासी को और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को, 
में त्रत रखतो थी, उपवास करती थी। 
क्यों? यह सोचकर कि देव-वोनि को श्राप्त कर में खर्ग 
बास करूंगी ! ॥श्शा। 
वही में आज नित्य ही एकाहारी हूं, मु डे हुए सिर वाली हूं, 
चीवर पहनने वाली हूं। 
क्रिंतु आज मुझे देव-्योनि की कामना नहीं है, खर्ग में घास 
करने की अभिलापा नहीं है । 
कारण, मेंन हृदय को जलाने वानी आशाओं को ही दुर 
फेंक दिया है ! ॥३२॥ 


२६, अमय-माता 

वास्तविक नाम प्मात्रती । उजनयिनी की प्रसिद् गणिका | संगघ- 
राज विंश्रिसार से इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धसय 
रक्‍्ख़ा गया। अभय में विंवित्तार की बढ़ो अलजुरक्ति थी। बाद में अमय 
ने प्रवज्या ग्रहण की । उसके उपदेश से उसकी सां प्रचलित हुई। 
थ्रभय ने जो उपदेश दिया था उसे गीतबद्ध कर झौर भपना भी एक 
श्लोफ जोद शमयमाता ने ज्ञान के पूर्ण उन्मेप में गाया 

“पाता | अशुचि और दुर्गन्धमय इस काया ऊफो तू परों छे 

तलबों से ऊपर और मस्तक फे केशों से नीचे तक प्रत्यदेत्तर 
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कर, ध्यान से अवलोकन कर |” ॥३१॥) 
इस शिक्षा में ध्यानस्थ होकर मैंने तदनुकूल आचरण किया । 
देखो, वासना की जड़ को काट कर मैंने निदौण की परम 
शांति का साक्षात्कार कर लिया ! मेरी जल्लनन मिट गई ! 
निवोण को प्राप्त कर॑ आज में-परम शांत हूं ! ॥३७॥ 
२७, अभया >00 2 हा 
उज्वयिनी में उच्च कुल में जन्म । अभय-साता से घनिष्ठ प्रेम होने 
के कारण उसके भप्रत्नजित होने पर सख्य॑ सी प्रव्नज्या ले ली । एक दिन 
अशुस-सावना के लिए यह एकांत स्थान में गई; किन्तु चहां यह 
भय-विह्लल दो गई । भगवान्‌ उस सप्य गंधकुटी में बेंठे हुए थे ; किन्तु 
उन्होंने अपने योगवल से ऐसा दिखा दिया मानो उसके सम्मुख ही 
बैठे हुए वे उपदेश कर रहे हैं। अभया अपनी ध्यान-पूतत कल्पना में 
बुछधू-वचन सुनती है : 
. शअ्रभया ! यह देह क्षण-भंगुर है। अज्ञानी जन इसमें 
आसक्त हैं । 
तू निश्चय कर कि सब प्रकार चित्त को स्थिर कर, ज्ञान और 
स्मृति के साथ ही तू शरीर छोड़ेगी ।” ॥३१५॥ 
बड़े गम्भीर दुःखों से युद्ध करती हुईं में अप्रमादिनी अन्त 
में विजयिनी हुई | वासना की जड़ को मेंने तोड़ डाला, बुद्ध 
के शासन को पूरा कर लिया ॥३६॥॥ 
२८, श्यामा--१ 
कौशांबी के एुक अ्रतिष्ठित नागरिक की पुन्नी। कौशांबी-नरेश 
डद्यन की पत्नी श्यामावती की प्रिय सखी । श्यामावती की झूत्यु से 
शोकामिम्ृत द्वोकर प्रन्नज्या ग्रहण कर ली ; ऊिंतु शोक के प्रसाव से 
आय॑-मार्ग का सम्यक अभ्यास नहीं कर सकी। एक दिन आनन्द 
के उपदेश का सुन कर उसने चित्त को एुकाग्र करने का तीने प्रयत्न 


्ट 
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आरम्म दिया । उसे अपने प्रयत्न में सफलता मिली, मिसके उछास 
में चह गाठी दे : 
चार-पाँच वार, अप्राप्त चित्त-शांति की प्राप्त करने के लिए 
ओर बिठ्रोही मन को वश में करने के अभिप्राय से, में 
बिहार से वाहर निकल कर इधर-उधर टहलने लगी ॥३०॥ 
आज आठवीं रात है, जब कि वासना से मुझे मुक्ति मिली ! 
बढ़े गम्भीर दुःखों के साथ मिरन्तर संग्राम करते हुए मुम् 
शअप्रमादिनी को अन्त में जय मिली ! 
वासना का ज्य हो गया, बुद्ध का अनुशासन पूरा कर लिया 
गया ! ॥रे८॥ 


९ 


तीसरा वर्ग ; 


२६, रयाभा--२ 


कौशांडी में धनी घर में जन्म | श्यासावती की प्रिय सखी | उस- 


की रूत्यु के बाद शोकामिभूत होकर उपयुक्त श्यामा के समान ही - 
संसार त्याग क्या । २४ वर्ष तक आत्म-जय करने में अक्तम रही । 
वृद्धावस्था में चुद्धोपदेश सुन कर तीच्र साधना फी और अहंत्त्व प्राप्त 
किया | अपने अनुभव का वर्णन करती हुई गाती है 


३० 


पूरे पच्चीस बष मुझे संसार त्याग किए हो गए, किन्तु कभी , 
मैंने चित्त को शांति प्राप्त को हो, ऐसा में नहीं जानती ॥३६॥ 

चिर-ईप्सित चित्त-शांति को जब मेंने नहीं पाया, मेरा. मन 

जब वशवर्ती नहीं हुआ, 

तब उद्विग्न होकर मैंने सर्वेविजयी ( भगवान्‌ बुद्ध ) के पास 

जाकर उनके उपदेश को सुना ॥४०॥ 

बड़े गम्भीर दुःखों के साथ. निरन्तर युद्ध करते हुए अन्त में 

मुझ अप्रमादिनी को जय मिली ! 

वासना का क्षय हो गया, बुद्ध का अनुशासन पूरा कर लिया 

गया ! 

आज सातवीं रात है, जबकि मेरी वासना का समूल उच्छे 

दन हो गया ! ॥४१॥ हे 


« उत्तमा 
श्रावस्ती के एक घनाव्य सेठ के घर में जन्स | पटाचारा के उपदेश 


से संघ में प्रवेश किया, किन्तु परम ज्ञान को प्राप्त करने में 


१६ 


रु 


तीसरा वर्ग बृछ 


असमर्थ रही । यह देख कर पटाचारा ने उसे विशेष उपदेश दिया। 
उसे सुन कर डत्तमा साधना में लग गई और परम ज्ञान का साक्षात्कार 
किया। ज्ञान के उन्मेष में चद्ध अपने अनुसभव का वर्णन करती हुई 
गातदी ट्ट - 
श्र-प्राप्त चित्त-शांति को प्राप्त करने के लिए और विद्रोही मन 
को वक्ष में करने के अभिप्राथ स, चार-पॉच बार विहार से 
निकल कर में इधर-उधर बाहर टहलती रही । ॥शथा। 
फिर उस भिन्नुणी के पास गई, वह जो मेरी श्रद्धेया धर्ममाता 
थी। उसने मुझे धर्मापदेश दिया, स्कघ,आयठन और धातुओं 
का ज्ञान बतलाया | ॥श्था। 
इस (महामागिनी) के उपदेश को सुनकर, उसके अनुशासन के 
अनुसार ही, में एक मप्ताह भर एक आसन में चेंठ कर ध्यान 
के आनन्द का अनुभव करती रही। प्रीति और सुख से मेरा 
सन भर गया। आठवें दिन जब मेंने आसन छोड़ा तो मेरा 
चित्त शांत था, मेरा अन्नानांघकार छिन्न हो गया था । ॥७९॥ 
३१. उत्तमा--२ 
कोशल-प्रदेश में प्रतिष्ठित भाह्मण-कुल में ज़न्म | अपने अनुभव का 
वर्णन करती हुई वह गाती दे : 
चुद्ध-शासन की अछुवर्तिनी होकर मेंने निवाण-मआप्ति के मार्गे- 
स्वकृूप चाधि के सात अह्ों की भावना की, जेसा कि सगवान्‌ 
बुद्ध ने उन्हें सिखाया। धध्श। 
मेरे हृदय की इच्छा इस समय पूर्ण हो गई, मुझ शूल्यता- 
ध्यान की प्राप्ति हो गई ( लोभ, ठेप और सोह से शुन्य 
अवग्धा की प्राप्ति हो गई ) । 
जो कुछ भी अनित्य. दुःख और अनात्म है. इसमे मरो 
आमकफ़ि नए हो गई ! 
श्रष्टी ! में चुद्ध की हृदय से उतन ऊन्या हूँ। 


बे थेरी-गाधाएँ 


में निबोण के प्रयत्न में सदा लीन हूं। ॥४६॥ 

मेरी सभी मानुषी और देवी भोगेच्छाएँ नष्ट हो गई ! 

मेरा आवागमन ज्ञीण हो गया, अब मेरा पुनर्जन्म होना 

नहीं है । ॥9७॥ 
३२, दंतिका 

श्रावस्ती के राजपुरोहिव ब्राह्मण की कन्या । कुछ दिन जेतचन में 
निवास कर महाप्रजापती गोतठसी से प्रत्रज्या अहण की । राजगृह में 
रहते हुए एक दिन ध्यान के लिए वह गृप्नकूट पंत के शिखर पर गई | 
वहाँ उसने एक हाथी को देख कर उसी को ध्यान का आलंबन बनाकर 
समाधि की अवस्था प्राप्त की । इसी इश्य का वर्णन करती हुईं चद्द 
कट्दती हैः 

दिन में विहार करने के लिए में बाहर निकली। जाकर 

गृप्रकूट पवेत के शिखर पर बेठ गई । वहाँ देखती हूँ कि एक 

हाथी जल में अवगाहन करने के बाद नदी के - किनारे पर 

बठा है। ॥४८॥ 

एक अंकुशधारी मनुष्य ने उसे आदेश दिया, “पैर पसार |” 

हाथी ने पेर पसार दिया, पुरुष उस पर चढ़ गया। ॥४६॥ 

दांत (हाथी) को दमित होते और मनुष्य की अधीनता 

स्वीकार करते देख, उस गंभीर अरण्य में प्रवेश कर मेंने भी 

अपने चित्त को दुसित और वर्शीभूत कर लिया | ॥५०॥ 


३३, उब्बिरी 

श्रावस्ती सें कुलीन घर में जन्म । अ्रतिशय सुन्द्री होने के कारण 
फोशल-राज के अन्तःपुर में स्थान मिला । कुछ काल बाद एक कन्या 
उत्पन्न हुई, जिसका नाम जीवंती रक्‍्खा गया । राजा शिश्षु को देख कर 
इतना असच्न हुआ कि उसने उव्बिरी को राज-महिषी का पद दे दिया, 
किंतु जीवंती थोड़े दिन एँस-खेल कर चल बसी । उब्बिरी बहुत शोकाते 


तीसरा वग हे 


हुई । वह प्रतिदिन उस श्मशान में जाकर रोया करतौं जहां उसकी 
श्रच्ची जलाई गई थी । एक दिन वह भगवान चुद के समीप गई ओर 
डनके परों की पूजा कर एक शोर चेंठ गई; कफिंनतु शीघ्र ही वहां से 
डठकर चल दी भ्रौर श्रचिरावदी नदी के छिनारे जाकर एछिर उसी 
अमशान में अपनी पुत्री के शोक सें विलाप झरने लगी । भगवान, घुद्ध 
ने गंधकुटी में ही बेठे हुए इस दध्श्य को देखा और अपने ग्रोगवल से 
डब्विरी के सम्मुख ही जेंसे स्थित होकर उससे पूद्ठा, “ब्विरी ! तू. 
क्यों विज्ञाप करती दे १?” उब्बिरी ने उत्तर दिया, “देव ! में अपनी 
कन्या के लिए विलाप करतो है ।” सगव्ान्‌ ने कहा, “डिव्यिरी ! 
इसी श्मशान में तेरी चौरासी हज़ार कन्पाएँ जलाई गई हैं| बता, त, 
उनमें से किस कन्या के लिये विल्ाप कर रही दै ९” यह कह कर 
भगवान्‌ ने अपने योगनवल से उसे उस श्मशान में उन-ठन स्यानों को 
दिखाया जहां उसकी सदस्त-सहस्त कन्याएँ पूर्व जन्मों में जलाई गई 
थीं और कहा: 


अ्रम्म जीवा? 'अम्म जीवा? कह-कह कर तू पागल हुई वननदन 

से विल्ाप करती हुई फिरती है । उच्चिरी ! आत्मस्थ ही | 

तेरी चौरासी हजार जोवन्ती नाम की कन्याएँ इसी श्मशान 

में जलाई गई हैं । बता तू इनमें से किस जीवन्ती के लिए 

शोक करती है ९ ॥५४॥ 

संगपान्‌ घुद्ध के उपयुक्त वचन को सुनकर उब्यिरों यो उद्योध 
हुआ । यह ध्यान में लीन हो गई और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई । बाद 
में अपनी शोक-विमुक्ति की घोषणा करती हुई यह कझनी है : 

मेरे हृदय में विधा हुआ तीर निकल गया ! 

प्यारी पुत्री का शोक मेरे संपर्ण जीवन की विपाक्र बनाए 

हुए था, मेरे भाण हर॒ण कर रहा था ! ॥श्श॥ 

अब वह शोक नहीं रहा ! 


२० भेरी-गाधाएँ 


आज मेरा हृढय शांत है, आकुलता-रहित है, 
[ ति ९ 
मेरा चित्त आज निर्मेल्त और शांतिपूर्ण है ! 
०. डे .।२ 4 च्छ 
में स्वेक्ष बुद्ध, उनके घम और संघ की शरण लेती हूँ !॥५श॥ 


३४, शुक्ला 

राजगृह नगर के एक प्रतिष्ठित नागरिक के घर में जन्म । धस्मदिन्ना 
से उपदेश अहण कर संखार-त्याग किया। धसं॑-प्रचार के कार्य सें 
अत्यन्त कुशल थी | एक दिन राजगशृह के भिक्षुणी निवास में अत्यन्त 3 
प्रभावशाल्नी धर्मों पदेंश दिया, जिससे श्रोतागण मंत्र-मुग्ध से हो गए। 
उपदेश के समाप्त होने पर उस आश्रम के एक वृक्ष पर रहने वाले 
देवता ने राजगृह में आकर शुक्ला के धर्मोपदेश की महत्ता का वर्णन 
करते हुए नागरिकों को उद्वोधित किया: 

“राजगृह-निवासियो ! शुक्ला के द्वारा प्रचारित बुद्ध-बाणी 

को न सुन कर तुम यहां शराब पीकर भस्त हुए से क्‍यों सो 

रहे हो ? जाकर उस वुद्ध-शासन का उपदेश करने वाल्ली की 

उपासना क्‍यों नहीं करते ९ ॥५७॥ 

शुक्ला की मधुर, ओजपूर्ण, वाणी रूपी जीवनी-सुधा को 

ज्ञानी जन उसी प्रकार पान करते हैं, जैसे पथिकगण वबषों के 

जलन को ।7 ॥४४॥ है 

वृक्त-देवता की यह चाणी सुन कर नागरिकगण वहां दौडढ़े-दौढ़े 
आए और शुक्ला के उपदेश को सुन कर संतृप्त हुए। अन्तिम समय 
शुक्ला के उपदेश और उसको साधना की प्रशंसा करते हुए नागरिक- 
गण कहते हैं: 

शुक्ला ! शुक्ल (उजल्ले) धर्मों के अभ्यास से तू वासना से 

मुक्त हुई है । अब तू शांत-चित्त और अच्छी प्रकार समाधि 

में स्थित है । मार और उनकी सेना को जीत कर तू यह 

अन्तिम देह धारण करती है ! ॥४६॥ 


तीसरा वर्ग जप 


३५. शैत्ता 

श्रालत्री नगर के राजा की कन्या । पिता के श्रद्दि दिए हुए चुद्धोप- 
देश को सुन कर धर्म-श्रद्धा उत्पन्न हुई। पहले डपासिका ( सृहस्य- 
शिप्या ) के रुप में बुद्ध-धर्म में दीक्षित हुईं । बाद में भिछुणी हो गई। 
आध्रम्ती में रहते हुएु एक दिन मध्याह् के विश्ञाम के लिए निकटवर्ती 
अंधवन में गई, जहां छुझ्लरूप-घारी भार उसे फुलला कर कहने लगा : 

“शैल्ला ! लोक में मुक्ति जेसी काई चीज नहीं हे ! 

फिर निर्जन-बास से तु क्‍या लाभ 

समग्र रहते भोग सुम्व का आनन्द ले । 

श्रन्यथा पीछे पछतायेगी ।? ॥५७ज॥ 

मार के ये प्रलोभन-क्ारी चचन सुन कर शेंला ने सोचा--निमश्चय 
ही यह मूढ़ मार मेरे मार्ग में बाघा डालने के लिए इस श्रकार की 
इन्द्रियासक्ति की बातें कह रहा है, कितु यह नहीं जानता कि में 
अ्रहृच्य-प्राप्त साधिका हूँ । में इसे समुचित ही उत्तर दँगी। ऐसा सौच 
फर भिक्षुणी ने कहा : 

पापी मार ! भोग का सुख तो मुझे भाले के प्रहार के समान 

इस नश्वर देह को विद्ध करने चाला लगता है । ॥५ा।। 

जिसको तू विपयों वा सुख कहता है. चह तो मरे लिए घृणा 

की चीज़ है ! 

पापी मार ! मेरी भोगासक्ति सभी जगहां स दमित होग 

है, मेरा अज्लानां वकार विदीएं हो गया है ! 

पापी मार ! प्राणियों का अन्त-करन वाले ! समझ ले । 

आज तेरा ही अन्त कर डाज्ला गया ! दुष्ट ! नू मार दिया 

गया ! ॥४५६॥ 


३६, सोमा ' 


क 
राजयृह में जन्म | राजा यरिदिसार के पुरोहित की पुत्री । विमुक्ति- 


५ + 


| 
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सुख को भ्राप्त कर एक दिन समीपवर्ती अंघकवन में ध्यान के लिये 
बेंठी थी कि मार ने उसे प्रलोभित करने के लिये और उसके मार्ग में 
बाधा डालने के लिए कहा: 
“जो स्थान ऋषियों के द्वारा भी प्राप्त करने में अत्यन्त कठिन 
है, उसे दो अंगुल-मात्र' प्रज्ञा वाली स्त्रियां प्राप्त कर लेंगी, 
यह कभी संभव नहीं |? ॥६०।॥ 
मिछुणी ने मार को फटकारते हुए कहा 
जब चित्त अच्छी प्रकार समाधि में स्थित है, जीवन नित्य 
ज्ञान में विद्यमान है अन्तज्ञान-पूर्वक धरम का सस्यक्‌ दर्शन 
कर लिया गया है तो स्त्री होना इसमें हमारा क्‍या करेगा 
देख ! मेने सभी जगह से अपनी वासना का संपूर्ण बिनाश 
कर दिया है ! ॥६१॥ 
अज्ञानांधकार को बिदी्ण कर दिया है ! 
पापी सार ! प्राणियों का अन्त करने वाले । समझ ले | आज 
तेरा ही अंत कर दिया गया ! दुष्ट ! तू मार-दिया गया ॥६२॥ 


१, आठ-दस वर्ष की अवस्था से ही, स््रया मात पकाना शुरू कर देती 
हैं, किन्तु भात कब पक गया, इसका वे ठीक निर्णय तबतक नहीं 
कर सकती जबतक दो-एक चावल हाथ से उठा कुर वे अपनी दो 
उंगलियों से दवा कर नही! देख लेती । इसीलिए उनका ज्ञान दो 
अंगुल-मात्र परिमित कहा गया है। 


चौथा वर्ग 


३७, भद्रा कापिलायिनी 


सागल ( चर्तमान स्वालकोट ) नगर में कौशिक-गोन्नीय माह्मण- 
कुल में जन्म | मद्राकाश्यप ( पुत्र का नाम पिप्पलि साणवक्क ) के साथ 
विवाह । दोनी पविन्न जीवन के अ्रद्धितीय साघक्त । घर से निकल कर 
दोनों ने एक-दूसरे के वाल काट कर साथ-साथ प्रध्रज्या ली। बाद में 
झल्ग-अलग हो गए। नद्गा फापिलायिनी ने पाँच वर्ष तित्थियाराम में 
साधना करने के याद महाप्रजापती से उपदेश अहण किया। थरद्टप्व 
प्राप्त कर उसने पूर्व के पति सहाक्राश्यप स्थविर के गुणों के वर्णन के 
साथ-साथ अपनी कृतछृत्यता का वर्णन करते हुए यह गाया है: 

शांत, सम्राधि-निष्ठ, महाकाश्यप, भगवान्‌ बुद्ध का उत्तरा- 

धिकारी पुत्र है | 

पूर्व-जन्मों को वह जानता है. जन्म और मृत्यु उसस कुछ 

अविदित नहीं है ! ॥६श॥ 

अभिन्ला की पूर्णता में चह्‌ स्थित है; उस मुनि का आवागमन 

क्षीण हो गया ) तीन विद्याओं को जानने के कारण वह 

त्रेबिय् है, ( वास्तविक अर्थो में ) चाम्मणा है । ॥६४॥ 

भद्रा कापिलायिनी भी उसी के समान तीन विद्याओं फो 

जानने वाली हे, मृत्युविजयिनी है । 

मार श्र उसकी सेना को जीत कर वह अन्तिम देह धारण 

करती है. ! ॥६४॥ 


क्ठ 


रे 


र्छ 


थेरी-गाथाएँ क्‍ । 


सांसारिक जीवन के दोषों और दुष्परिणामों को देख कर हम 


' दोनों ने संसार से संन्यास ले लिया ! आज हम दोनों' ही 


आत्म-विजयी हैं, सबेथा निष्पाप हैं, निवोण प्राप्त कर हम 
दोनों परम शांत हैं ! 
निवोण की परम शांति का हमने साक्षात्कार किया है ॥६६॥ 


च्कः च्चछ 
पॉचवों वर्ग 
2८. वडढेसी 
जन्मस्थान देवदृह नगर, छुल अज्ञाद । महाप्रजापती गोतमी की 
सेविका के रूप में नियुक्त । महाप्रजापती गोतमी के साथ उसने भी 
प्रधज्या ले ली; किंनु प्रधज्या लेने के बाद २४ वर्ष तक काम-बासना 
से पीड़ित होती रही । एक झुद्दृते भर भी वह चित्त की एकाग्रता का 
साधन नहीं कर सकती थी । इस असमर्थता के कारण वह यों हे पकद- 
पकड़ कर रोती थी । एक दिन उसने मिदुणी धम्मदिन्ना का उपदेश 
श्रवण फ्िया | इससे उसकी पऐन्द्रिय लालसा दूर हुई और उसने चित्त 
की शांति अनुभव की । थोढे ही समय में उसने ध्यान का अभ्यास 
कर भ्रह॑र्त प्राप्त किया । श्रपनी साधना की सफलता के उद्धास में चद्द 
कहनी दे: 
गृहत्याग के वाद पच्चीस वर्ष तक मेने सुद्ते भर के लिए 
भी चित्त की शांति अनुभव नहीं की | ॥$७)॥ 
मेरी प्रत्येक चिता-धारा में काम का आसक्ति समाई हुई थी ! 
शांति मुझ नहीं मिलती थो ! दोनों बांहेँ फेला ऋर रोती हुई 
में एक दिन विहार के अन्दर गई | ॥5८॥॥ 
वहोँ उस भि्तुणी के पास गई जो भरी श्रद्धेचा धर्ममाता थी । 
बह मुझ धर्मोपदेश करने लगी। 
उसने मुझे स्कंथ, आयतन कौर धातुओं फा उपदेश दया | 
॥ष्धा 
उसके धर्मोपदेश को सुन कर में एकांत में ध्यान ऊे लिए 
बेठ गई । 23 अल 


है 


है 


(2 
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इस ससय अपने अतीत जन्म मुझे ज्ञात हैं, विशोधित हुए 
मेरे चछु दिव्य हैं। ॥७०॥ 
पर-चित्त-ज्ञान मुझे लब्घ हे, विशोधित हुए श्रोतों से मैं 
अल्लक्ष्य वस्तुओं को भी श्रवण कर सकती हूँ । योग-विभूतियाँ 
भी मैंने प्राप्त कों, चित्त की निष्पापता भी मैंने संपादित की, 
छह अभिज्ञाओं का मैंने साक्षात्कार किया, चुद्ध के शासन 
को मैंने पूरा किया | ॥७१॥ 
३६. विभला 
वेशाली की एक चेश्या (रूपूपजीविनी) की कनन्‍्या। वयः श्राप्त 
होने पर वह भी दूषित जीवन बिताने लगी । एक दिन उसने स्थविर 
मद्दामौद्गल्यायन को लुभाने की दुश्डेश की | जिस समय स्थविर 
महामौद्गल्यायन वेशाली में भिक्षा-चर्या कर रहे थे वह उनको देखकर 
उन पर आसक्त हो गई और उनके निवास-स्थान पर जाकर उन्हें 
लुभाने की चेष्टा करने लगी । स्थत्रिर ने उसके अशुभ आचरण के 
लए उसे फटकारते हुए घर्मोपदेश किय्रा । धर्मोपदेश को सुनते ही 
वेश्या के अन्दर लज्या और ग्लानि की भावना उदय हुईं। संघ से 
वो वह वहिभूत ही रही, किन्तु उपासिका ( गृहस्थ-शिष्या ) के रूप 
में चह दीक्षित की गईं | बाद में ध्यान का श्रतुशीज्षन कर वह संध में 
प्रवेश करने की अधिकारिणी मानी गईं और उसने अहंत्त्व प्राप्त किया | 
अपने जीवन-परिवर्तन का वर्णन करती हुईं वह कहती है: 
रूप-लावण्य, सौभाग्य और यश से मतवाली हुई, यौवन के 
अहंकार में मस्त, में अज्ञानी, अपने को कितना गौरवमय 
सममती थी ॥5२॥। 
गहनों से शरीर को सजाये हुए, मे अनेक तरुण युवकों का 
आकर्षण बनतो थी। वेश्या-ग्ृह के द्वार पर सतक दृष्टि से 


बैठी हुई में व्याध के समान जालों का निर्मोण करती 
थी ॥७३॥) 


त्् जन ऑिज>ननीलननगमन मन. अजिभगगनफ-रग#अ-०न्‍म-म 
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॥| 


लज्ञा-शर्म को छोड़ कर में कपड़े उनार कर नंगी तक हो 


ज्ञाती थी, मल॒ष्यों के पतन के लिए में अनेक मायाएँ रचती 
थी ॥७४॥ 


वही में आज मुंडे हुए सिर वाली हूं. चीवर-बसना हूँ। बूर्जो 
के सीचे ध्यान-रत हुई, में अधितक ध्यान" को प्राप्त ऋर 
बिहरती हूं ॥ ७५॥ 

दवी ओर मासपी कामनाओं के सभी बंधन मरे इच्चछ्िन्न 
हो गये | सब पापों को मैन दर फेंक दिया, आज में निभोणु 


की परस शांति का अनुभव कर रही हूँ, में निवाण-प्राप्त हूँ, 
परम शांत 8 ॥] ७६॥। 


४०. सिंह 

चैशाली के मिंद्र मेनापति की भानजी । मामा के नाम पर 
इसका नाम “सिंदा' रक्खा गया । सिंह सेनापति को जब 
मगपान बुद्ध ने उपदेश दिया तो उसीकों सुन॒ कर यह विरक हो 
गई; किंतु महान्‌ साधना करने पर भी सात च्५ष तक चित्त को शांति 
नहीं मिली । एक दिन हताश होकर सोचा--इस पारी जीवन 
भी क्‍या? और एक बृक्त में फोसी लथ्का कर मरने को उच्चत (६। जसे 
दी फॉँसी गले में बाँधी क्लि चित्त ध्यानन्मग्गन हों गया। पद उछास 
में गाती हैँ : 

प्संगत बिचार के कारण, में पहले भोग-तृप्णा से सदा ही 

पीड़ित रहती । 

विद्रोही, वश में न हुए, चित्त से में सदा ही दसी जाती ! ॥«७)। 

चित्त-मलो से भरी हुई. में सुख स्वप्नो को ही देखा करनी 

किंतु भोग-तृप्णा मे चित्त को फेंसा कर भेने छझित्त की 

शान्ति कभी नहीं पाई ! ॥या। 


!+ 


। 





!., ध्यान वी द्वितीय अऋदस्था लजिसमें सब दितयों वा लोप 


हे 


केदल मुझ और प्रीति वर्तमान रहते € | 





नि 


०-०३ 
| जाता ३६ 


रद घेरी-गाथाएँ 


(चित्त-शांति को प्राप्त न कर सकने के कारण) में दिन-द्नि ऋश 
होने लगी, पीली पड़ गई, मेरा रंग फीका पड़ गया। इसी 
ढुःखी अवस्था में में सात वर्ष तक जीवन-यापन करती रही। 
न दिन में न रात में, मुझ अभागिनी ने कभी सुख अनुभव 
किया । ॥७६॥ 

हताश होकर, एक दिन रस्सी को लेकर में घने बन के 
अंदर घुस गई । 

सोचा, 'पुनः हीन आचरण करने से तो मेरे लिए यही 
श्रेयस्कर है कि में फॉसी लगा कर मर जाऊँ |? ॥८०॥ 

हृढ़ फॉसी लगा कर वृक्ष की शाखा में बॉध दी। जैसे ही में 
फॉसी अपने गले में डाल रही थी कि मेरा चित्त ( कामासक्ति 
से ) बिमुक्त हो गया | ॥5१॥ 


४१. सुन्द्री नंदा 

कपिलवस्तु में शाक्य-राजचैश सें जन्म । अतिशय रूपवती होने के 
कारण 'सुन्दरी? उपपद। “जनपदु-कल्याणी' (जनपद की सब से सुन्द्री 
स्त्री) भी कहलाती थी । चुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भगवान्‌ चुद्ध के कपिल- 
चस्तु में आने पर शाक्य-राजकुसार नंद और राहुल तक जब भ्रत्नजित 
कर लिए गए और राजा शुद्धोदन की ख्त्यु पर महाप्रजापती गोतमी भी 
जब भिक्षुणी हो गईं तो नंदा ने सोचा, “जिब मेरे वंश'के सभी लोग 
प्रत्र॒जित हो गए वो में ही घर में रहकर क्या करूँगी ९?” वह भी 
मिछुणी हो गईं; किंतु उसकी यह भ्रत्रज्या श्रद्धा के कारण नहीं हुईं थी, 
स्वजनों के प्रति प्रेम के कारण हुईं थी। अतः अपने सोंद्य में उसकी अभी 
तक आसक्ति बनी हुईं थी। शास्ता के रूप-तिरस्कार के भय से वह्द 
अभिरूपा-नंदा के समान उनके सामने न जाती; किंतु शास्ता ने भी 
उसे अभिरूपा-नंदा के समान ही शिक्षित किया। तरुण युवती के 
क्रमशः वाधेक्य-भाव को देख कर सुन्दरी नंदा को जीवन की अनित्यता 
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और दुःख का साज्षान्कार हुआ और उसका चित्त वेराग्य में स्थित हो 
गया | भगवान ने यह टठेग कर उसे निम्नलिखित उपदेश दिया 
“नंद | अशुचि ओर व्याधि के समृह इस शरीर को नू देख। 
एक्राप्मन चित्त ओर अच्छी प्रकार समाधि भे स्थित होकर तु 
अशुभ-भावना में चित्त को लगा। ॥5ना। 
लैसी यह देह है, बेसी ही तेरी देह भी है: जो इस सौदय का 
परिणाम ६, वही तेरे सौंदय का भी परिणाम होगा ! 
इस दुर्गेध-सय अपबित्र शरीर का यही परिणाम | ! केबल 
श्रच्ानी लोग ही इसे अभिनंद्नीय वस्तु समझने हैं । ॥ 
इसलिए, नदा | रात-दिन अनतंद्रित होकर तू इस काया का का 
इस प्रकार अवेन्रण कर | 
इस प्रकार श्रवेत्षण करती हुई तू अपने तान की सहायता से 
सीदये के मोह से बिमुक्त हाकर सत्य को देखगी ”” ॥5४॥ 
इस उपदेश को सुन कर नंदा को ज्ञान द्री प्राप्ति हुईं। उसने 
उदगार प्रकट करते हुए कद्दा 
शास्ता के उपदेश को सुन कर मेने ठीक प्रफार से, अ-तद्विन 
होकर उसका चिंतन किया । जैसा इस काया का बाल्तबिक 
स्वरह्यप .. मेंने ठाक त्तरह बाहर-भीतर से इस चंसा ही 
देख लिया । ॥-शा 
तथ इस देहमे मुझे निर्वेद्र उत्पन्न हुला ! में राग-मुक्त हो गई, 
दृह स 'अपनापन ताड़ दिया | 
पुरुषाथ-लीन, अनासफ़, उपशात, आज में निवयोण की परम 
शांति का 'अनुभव कर रही हूँ ! 
आज में नियोण-प्राप्त हैं, परम शांत हैं ! ॥55॥ 
४२. भमंदतरा 
पुरुराज्य से वम्मासदस्म सामक प्रसिद्ध वस्दे में दादा पत्र में 
अन्‍स ( शिशप शरौर विज्ञान की शिष्ता प्राह की । पहले 5 ग्रंथ सा 


3 
् 
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के संघ में प्रवेश किया और चाम्मिता में अ्रत्यन्त कुशलता प्राप्त की | 
बाद में महामौद्गल्यायन स्थविर से शाख्ार्थ में परास्त होकर बुछू- 
सत की अल्लुयायिनी हो गई। अपने अनुभव का वर्णन करती हुईं 
कहती है; ह 
अग्नि, चन्द्रमा, सूथ और अन्य अनेक देवताओं की में पूजा- 
बंदना करती थी, नदी के घाटों पर जाकर जल में डुबकी भी 
लगाती थी ! ॥535॥ 
आधे सिर का मुंडन, प्रथ्वी पर सोना, रात्रि-भोजन का त्याग -- 
इस प्रकार में अनेक ब्रतो का पालन करती थी | ॥८८॥ 
( साथ ही ) विषय-बासना के उद्दीपन के लिए में गहनों 
से अपने को सजाती भी थी, सुगधित लेप आदि भी 
लगाती थी। ॥८६॥॥ 
इस प्रकार इस काया को में आकर्षक बनाती थी ! 
जब देह के वास्तविक रूप का मुझे ज्ञान हो गया तो श्रद्धा के 
साथ घर से चेंघर हो मैने प्रत्नज्या ग्रहण की। अब भोग- 
कामना सें मेरी आसक्ि जड़ से नष्ट हो गई । ॥६०॥ 
सभी बंधन विच्छिन्न हो गए, 
इच्छाएँ और अभिल्ाषाएँ सभी नष्ट हुई, मुझे चित्त की 
परम शांति मित्री ! ॥६१॥ 
४३, मित्तकाली 
कुरुराज्य में कम्मासदम्स नामक कस्बे में ब्राह्मण-वंश में जन्म । 
मिक्षुणी होकर भी सात वर्ष तक दान-पग्रहण और लाभ-सत्कार आदि 
में आसक्त हुई घूमती रही। बाद में वैराग्य प्राप्त हुआ और अध्यवसाय- 
पूर्वक साधना कर अरहंत्त्व-फल में प्रतिष्ठित हुई। अपने अनुभव का 
चर्णन करती हुईं गाती है 
श्रद्धापूथेक घर से वेघर होकर मैंने प्रत्नज्या ली, फिर भी जगह- 
जगह लाभ और सत्कार पाने की इच्छा द्वी से विचरती रही ।॥६२॥ 
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परमार की अबद्देलना कर में तुच्छ पदाथे के ही सेवन में 
लगी रही | कं 

चित्त-मलों के वश में होकर मैंने प्रश्नव्या के वास्तविक प्रया- 
जन को ण्रा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । ॥६३॥ 
अपने छोटे से विहार में बैठ कर एक दिन भेंने वदासीनता- 
पूर्वक बिचार किया-हाथ ! तृष्णा के फंदे में पढ़ कर में 
वन्मार्ग-गामिनी हो गई ! ॥६४॥ 

मेरा आयु-ऋल समाप्त होने को आया ! प्राणहारी जरा और 
व्याधि आसन्न हैं ! 

इस देह के लय हो जाने के पूर्व ही जो छुछ हो सके मुझे 
करना चाहिए | अब प्रमाद का समय नहीं रहा | ॥६५॥ 

मैंसे उसी समय स्कंथों की उत्पत्ति और चिन्यश फा यथाभूद 
चिंतन किया. विमुक-चित्त होकर ही मेन आसन छोड़ा ! 
मैंने चुद्ध.शासन को ( पूरा ) कर लिया ।॥६७॥ 


४४. सकुत्ा 


ध्रावरती में त्राह्यण-कुल में जन्म | सब से पहले जेतरन-झाराम में 
भवयावान्‌ का उपदेश सुना । उस ससय उपासिका होकर याद से किसी 
सीणासतव अ्रह्ंत्‌ के उपदेश को सुन फर मिछुणी हुई। दिव्प चछ-आ्राप्त 
मिछुणियों में भगवान्‌ ने इसे अग्रणी उद्घोपित क्या | झपनी साधना 
का वर्णन करती हुईं कहती है : 

गृह-चास के ससय ही एक सिन्तु ऊे धर्मोपदेश को सुन फर 

भेने विमल, अच्युत पद, निभाण के दशन किए | ॥६७॥। 

पुत्र. फन्‍्या, धन-धघान्यादि सथ मेंने छोड़ दिया 

फेशों को कटयाकर बस मेन घर स चेधर हो प्रन्नज्या ले ली ! धध्घ्ता 

शिक्षाथिनी होकर उच्चतर मार्ग का अनुसरण में बरने लगी, 

राह ५ और सभी चित्त-मर्ला कद एक्टस मेने छोड़ दिया ! ॥६६॥| 
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भिक्ुणी-पद्‌ की उपसंपदा लेकर मुझे अपने पूर्बे-जन्मों का 
स्मरण हुआ, ह॒ 

ध्यान के उत्कष में पिशुद्ध, विमल, दिव्य दृष्टि भी सिली | ॥१००ी 
सभी संस्कारों को अनित्य. दुःख और अनात्म के रूप में 
देखकर और उन्हें हेतुओं से उत्पन्न हुआ जानकर, 

मेंने सब मलिनताओं को छोड़ दिया | 

में परम शांत हुई, 

मेने निवाण की परम शांति का साक्षात्कार किया ! ॥१०१॥ 


४४. सोणा 


श्रावस्ती में एक कुलीन घर में जन्म । विवाहोपरांत वह दस संतानों 
की माता हुईं | इसलिए बहुत पुत्रों वाली? (बहुपुत्तिका) के नाम से भी 
प्रसिद्ध हो गईं । पति के प्रत्नजित होने पर। उसने सारी धन-सम्पत्ति 
पुन्नों में वितरण कर दी, अपने लिए कुछ नहीं रक्खा । अ्रतप काल में 
ही पुत्र और उनकी बहुएँ उसका निरादर करने लगीं। ““जिस घर में 
मेरा सम्मान नहीं, उसमें रह कर क्या करूँ ??--ऐसा सोचकर वह 
मिक्ुणी-संघ में प्रविष्ट हो गई । चूँ कि वृद्धावस्था में संसार त्याग किया 
था, इसलिए अविचलित चित्त-शांति को प्राप्त करने के लिए बढ़ा तीत्र 
अध्यवसाय करना पड़ा; किंतु वह परीक्षा में सफल रही। भगवान्‌ 
ने उसके इृढ पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के जीवन 
का एक दिन भी शतवर्ष के दीर्घध आयुष्य से अधिक श्रेयस्कर है। दृढ 
अध्यवसाय करने वाली भिकणी-साधिकाओं में भगवान्‌ ने सोणा को 
अग्रणी उद्घोषित किया था । अ्रह॑च्त्न-प्राप्ति के उल्लास में सोणा अपने 
जीवन का प्रत्यवेत्षण करती हुईं गाती है : 


हूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के मित्नन-क्षेत्र इस 
शरीर में, मैने दस पुत्रों को पेदा किया ! 
फिर दुर्वल और जीण होकर में एक मिछुणी के पास गईं | ॥ १०र॥ 
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उसने मुमे स्कंथ, आयतन और धातुओं का उ्यदेश दिया। 

उसके धर्मोपदेश को सुनकर में केश कटवा कर प्रत्नलित दो 

गई | ॥१०१॥ 

उसकी विद्यार्थनी होकर साधना करते हुए अपने चचुओं को 

शोधित कर मैंने दिव्य चना लिया । हि 

आज में अपने पूर्व-जन्मों को, जहा-जहाँ मैंने जन्म घारण किए, 

स्मरण करती हूँ | ॥१०४॥ 

एकाग्र, समाधि-निष्ठ, होकर में संसार के सारे पदार्था को 

अनित्य, दुःख और अनात्म के रूप में देखती हूँ। 

मुक्तिप्राप्त और शअनासक्त होकर मेंने मिद्रोण में प्रवेश 

किया हैं. ! ॥१०५॥ 

पंच स्कंथों की जडइ मैंने काट दी है । 

उनकी परिपाटी अब संसार के रूप में केसे प्रवाहित होगी १ 

में श्रचल और पुन्जन्म-हंन हूँ | अब मेरा दूसरा जन्म होना 

नहीं है । ॥2०६॥ 
४६, भद्रा कुण्डलकेशा 

राजगृह के एक सेठ वी लख्की। भद्गा वाल॑विक नाम; कुष्टलके ता 
नाम भिछुणी होने के बाद पड़ा | वचः प्राप्त होने पर एक हटिन उसने 
देखा कि पुलिस के सिपाही उसी नगर के राजपुरोदहित के पुत्र ससधुक 
को घोरी के अपराध में मारने के लिए ले जा रहे. है। सड्ाा टस पर 
प्रमामक्त हो गई। उसने साना-पीना छोड़ कर यह प्रण ले ह्िया, 
“यदि में हसे पाऊ्रेगी तो जीवन घारण करूं गे, गन्‍्यया सर पाईेंगी ।! 
डसका पिता ज्ञो उस नगर छा कोपाध्यक्ष था, पुद्रो णी एस विचित्र 
प्रतिज्ञा से यटा खितित हुआ। किन्तु येटी से उसे दद। स्नेद्ट पा, 
इसलिए रिग्वत देछर उसने किसी प्रकार अपराधी को सुष्ण परद्ता 
दिया | रत्मामरणों से भहूंझुत पर भह्दा उसे शररित बर दो गई । झुए 


३४ थेरी-गायाएँ 


दिन आनन्द से बीत जाने पर सत्धुक ने भद्रा के रत्नाभरेंयों को लेने 
की लिप्सा की । उसने भद्रा से कहा, “जिस समय में वध के किए 
वघ-स्थान पर ले जाया जा रद्या था, उस समय मैंने उस स्थान के 
देवता से यह मनोती की थी कि यदि किसी प्रकार मेरी प्राण-रक्षा हो 
जायगी ठो मैं उसकी पूजा करूँगा। भद्धा ! तू पूजार्थ अध्ये तेयार 
कर ।” भद्ठा ने प्रसन्नतापूर्वक अध्य की तेयारी कर ढी और चख्रामूषण 
शादि से सुसज्जित होकर पति के साथ चल दी। दुष्ट 'ने भद्गा की 
सेविक्राओ को छौटा दिया और उसे अकेले ही लेकर पर्वत पर चढने 
लगा । उसका रुख भी कुछ-कुछ वदलने लगा । फिर भी भद्धा उसमें 
अत्यधिक प्रेमासतक्त होने के कारण उसके अभिप्राय को ढीक-ठीक नहीं 
जान सकी । दुष्ट ने कहा, “भद्गा, साढ़ी के अलावा तू अपने सब गहने 
उतार दे ।? भद्गा ने कंपित होकर पूछा, “खामिन्‌ , मेरा क्या अपराध 
है १” दुष्ट ने उत्तर दिया, “तू अपने सन से क्या समझती है ? क्‍या 
मैं यहां अध्ये देने के लिए तुके लाया हूँ ? नहीं, मैं यहां तेरे गहने 
लेने आया हूँ ।”” “किन्तु प्रिय स्वामिन्‌ ! किसके थे गहने और क्षिस 
की मैं हूं १” परन्तु दुष्ट पर इस विनती का कुछ असर न हुआ । उसने 
कहा, “यह सै कुछ नहीं जानता 7? भद्दा भी च्युत्पन्षमति खरी थी | 
वह्द पति के कहने के अनुसार ही करने को तैयार हो गई, किन्तु उसने 
प्रार्थन की, “आय॑ | में आपकी आज्ञा का पालन करने को तेयार हूँ । 
किन्तु सेरी एक इच्छा पूरी करो । सुझे वस्ताभूषण पहने हुए ही एक 
चार अपना आलिंगन करने दो ।” घूत इस पर प्रस्तुत हो गया। 
आलिंगन करने का छुल् कर भद्रा ने उसको ऐसा धक्का दिया कि वह्द 
पह्दाद से नीचे जा गिरा और सर गया। उसकी चतुरता को देख कर 
उस स्थान पर रहने वाले देवता ने प्रसन्न होकर कहा, “सभी जगहों 
पर सनुष्य ही चतुर नहीं हुआ करता, कहीं-कहीं सन्नी उससे भी श्रधिक 
चतुर हो जाती दे ।” इसके उपरांत भद्गा ने, सोचा, “अब इस अवस्था 
में घर लौट कर जाना मेरे लिए ठीक नहीं। मैं सं७:र त्याग क्रूँगी ।!? 
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न 


धुसा सोच कर उसने निपम्रेथ साधुओं के पु ध्राश्नस में ज्ञाकर 
उनसे दीद्धा अद्ृण की | चहां उसके केशों का लुचन किया गया, 
जिसके बाद थे फिर कऊडल के आकार में घुधुराले होकर उगसे। 
इसीत्रिणु उसका नाम कुदढलकेशा?ः पढ़ गया। निम्न साधयों के 
आश्रम में रहते हुए भद्गा कुदलकेशा ने ठक-शात्र का अध्ययन किया 
था। बह बढ़ी घाग्मी और तक्ककुशल हो गई थीं। ध्राश्षम को शिक्षा समाप्त 
बर यह बाददिवाद करती हुई ज्ञान की सोज् में इधर-उधर घूमने लगी । 
शाख थ॑ धरने में बह इतनी कुशल थी कि अपने सामने किसी को 
अदरने नहीं देती थी । एक बार ध्म-सेनापति सारिएुश्न से उसऊा 
साहात्कार हुथ्ना। दोनों में घम के विषय में संाप होने लगा। भद्दा 
ने सारिपुत्र से अनेक प्रश्न पूछे जिनके उन्होंने सम्तोपजनक् उत्तर दे 
दिए। भअन्त में सारिपुत्न ने उससे एक श्रश्न पूद्धा, पक यस्नत 
क्या है!!! भत्रा छुछ उत्तर न दे सकी। साजिपन्न के पेरों पर 
पद कर उसने प्रार्थना की, “संत! में आपकी शनशण लेती हें ।" 
सारिपुतद्र ने कहा, “सा ! मेरी शरण ने खे। भगवान दुद्धंथ हो 
मनुष्यों में सर्वोत्तम पुरुष हैं। वही सब के शरण्य हैं। त्‌ उनके निकट 
जादर उन्हीं की शरण ले ।! भद्ठा ने भगवान्‌ के दर्शन एन उनकी 
शरण ली | थाद़े ही समय में उसने अहच्प प्राप्त शिया। निर्याग फी 
परम शांति का साक्षात्कार ऊग्ते हुण उसने कष्दा है 

द्िसरे सल्ान केश बाली, छीचड़ में सनी हुई, 

केबल एक बम्त्र पहने हुए, पहले में घूमती रएनी थी । 

लो छोड़ने योग्य कम थे, वही में करती थी. ४ 

जो करने योग्य कम थे, वही में नहीं करती थी । ॥ न्‍|ा 

दिन के दिाम के उपरांत एक दिन घाहर निकले कर मे 

गधकूट पचत के शिवर पर गई । 

यहां सने मिछु-संघ से पृणित, विमर, भगवान बुद्ध 


दृग्ग | ॥१०८८/॥ 


|| 
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नर 
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हु 
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घुटने ठेक कर मैंने अजलि बॉघधी और सामने जाकर भैगवान्‌ 
की पूजा की | 

“आ भद्रा |” ऐसा उन भगवान्‌ ने मुझसे कहा ! 

यही मेरा (मिक्कुणी-पद्‌ की) उपसंपदा हुई ! ॥१०६॥ 

तब से अंग, सगध, वज्जी, काशी और कोशल प्रदेशों में में 
ज्गातार पचास वष तक घूमती रही 

इस इतन समय तक ऋतग-मुक्त (अहत्‌ ) होकर दी मेने राष्ट्र 
का अन्न खाया | ॥१९५॥ 

इस ज्ञानी उपासक ने बड़ा भारी पुण्य कमाया | 

जिसने भद्ठरा के लिए चीवर-दान किया, 

भद्रा, जो सब भलिन गंधों स मुक्त हो गईं ! ॥१११॥ 


४७, पटाचारा ु 

श्रावस्ती के एक सेठ की पुत्री । वयः प्राप्त होने पर एक नौकर के 
प्रेम में फंस गईं । विवाह होने से पहले ही उसके साथ भाग गई । 
दोनों एक नगले में जाकर रहने लगे । कुछ समय बाद जब गर्भवती 
हुई तो अपने माता-पिता के घर जाने की इच्छा पति से प्रकट की । 
किन्तु पति ने वहाने बना कर टाल-सटोल कर दी । छिन्तु वहाँ प्रसव 
का सझुचित प्रबन्ध न देख कर सेठ की पुत्री अपने पति से बिना पूछे 
ही अपने मायके को चल दी और पड़ोस वालों से कह गई कि यदि 
उसका पति पूछे कि कहाँ गईं तो कद्द दे अपने माता-पित्ता के घर चली 
गई । जब उसका पति लौंट कर आया तो उसके विषय में बड़ चिंतित 
हुआ । सोचने लगा “मेरे ही कारण इस कुल-कन्या की यह 
अनाथों की सी दुर्गति हुई ।” चह भी उसके पीछे-पीछे चल दिया और 
रास्ते में वह उसे मिल गईं। रास्ते में ही उसको प्रसव भी हुआ | 
दोनों पति-पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए | दूसरी बार जब वह 
गर्भवती हुई दो फिर इसी प्रकार *ल दी । इस बार जब वे दोनों 


पाँचव्रों चर्य हु इज 


जंगल में दी थे एक बढा चूफ़ान आया और घोर दर्षा होने लगी। कोई 
आश्रय लेने योग्य स्थान नहीं था। प्रसव भी दोने को ही था। पदा- 
चारा की प्रार्थना पर उसका पत्ति शरण-स्थान बनाने के छिये लफ्टं 
काथने चला जया । जय वह्द लकड़ी काट ही रहा था, चह्ीीं काटी के 
समीप एक साँप ने उसे डस लिया। वद्द त*काल वहीं सर गया | इधर 
रात को पटाचारा को प्रसव हुआ और वचेचारों निराक्ण होकर भयद्वर 
वर्षा में वहीं पढी रही | सवेरे पत्ति दी तलाश में निरुली तो उसे सरा 
पाया । “हाय ! मेरे ही कारण सेरे पति को झत्यु हो गई !” ब्िलाप 
करती हुई चह अपने पिता के घर को ढी चलने को पस्तुठ हुई । रास्ते 
में एक नदी पढती थी । परन्तु दोनों बच्चों को लेकर पार केसे उतरे 
शरीर में भी बिलकुल शक्ति नहीं घी। यहे पुत्र को इधर नहीं के 
किनारे पर ही रख कर वह छोटे शिशु को लेकर दूसरे किनारे पर गई 
भौर उसे एक कपडे में रपेट कर एक माटी में रशप दिया । फिर यटे 
पुत्र को छेने के लिए चद्द नदी को पार दरने लगी | किस्तु उसझी दृष्टि 
आडी में रक्खे हुए छोटे बच्चे की ओर द्वी लगी हुई थी। प्रभाग्परश 
पुक यराज से सथघाम्जात शिक्ठु को सांसपेशी समझे कर उस पर मपद 
मारी । पटाचारा जल के बीच में धी । वी उलियों दी. दीस्पार किया 
किन्तु कुछु परिणाम नहीं हुआ । हों. हधघर रफ्ते हुण रूयाने चनचे मे 
सोचा फि माँ मुके ही ताली देवर घुला रह्दी है। पद्द मठ पानी में झूर 
पष्ठा और चह्ठ गया | एक चच्चे को दाज मार यया, दूसरा पानी में दष्ट 
कर मर गया | अगर दो पढाचारा शौऊ में पागल ही हो गई । वष्ट रो- 
रोकर चिछाने लगी--मेरा पठि रास्ते में मर गया, एक पुत्र याज मे 
मार दिया, दूसरा ऊल में हुय कर मर सणप। विल्ाप गरसी हुए 
घह्ठ श्रादस्ती के सा्ग में यदी जातो थी कि उसे एक परथिक मिला । 
उससे उसने पूढा, “भाई ! त्‌ कहां का रउने चाला है (४ उनसे यदा, 
ध्झ्ां! में भ्रावस्ती का रहने वाला ष्ठ !४ झाता-पठा था ज़हलस-पमा- 


न 


घार पूछने पर पधिक ने कष्ठा, “मां! झ्ाज्ञ रात को सेठ, उसकी साया 


झ्म का थेरी-गाथाएँ 


और उसका पुत्र तीनों प्राणी घर की छुत गिर जाने से मर गए और 
अभी एक ही चिता में जलाने को श्मशान-भूमि में ले जाए जा रहे हैं। 
देख, यह छुचा उनका ही दिखाई देता है ।” पठाचारा पछाड़ खाकर 
घरती पर ग्रिर पड़ी । उसे अपनी देह का होश नहीं रहा | वह विक्तिप्त 
होकर इधर-डघर घूमने लगी । बस कस्री-कभी उसे लोग यही चिल्लाते 
सुनते थे--दोनों घुन्न मर गये, पति रास्ते में मर गया, माता-पिता 
और भाई एक ही चिता में जलाए जाते हैं।” उसको अपने बस्तों तक 
का होश न था । वस्तरों के उसके शरीर से सरक जाने के कारण, और 
इस प्रफार छज़ा आदि की कोई भावना उसके अन्दर न होने के कारण 
डसका नास 'पठाचारा? पढ़ा। जिस समय वह पगल्ली होकर इधर-डघर 
घूम रही थी ओर लोग उसे शरण न देते थे, भगवान्‌ छुद्ध श्रावस्ती के 
जेतवन-आरास में विहर रहे थे । पटाचारा भी उघर बहकती हुईं ,आ 
निकली । आश्रम-वासियों ने कहा, “इस उन्मत्त स्त्री को इधर न आने 
दो?, किन्तु भगवान्‌ ने उसे देख लिया और कहा, “इसे सत रोको, 
इसे इधर आने दो ।?? जेसे ही पटाचारा भगवान्‌ के समीप आई भग- 
वान्‌ ने कहा, "भगिनी ! चेतन्य लास कर | तू अपनी खोई स्मृति को पुनः 
प्राप्त कर ।?? भगवान्‌ बुद्ध की कृपा के अजुभाव से पटाचारा को होश 
आा गया । वस्र-हीन होने के कारण उसे लज्जा की भावना भी अ्रजुभव 
होने लगी । किसी ने उस पर वस्ध डाल दिया, जिसे उसने पहन 
लिया । शास्ता के परों पर पड कर फूट-फूट कर रोने लगी, पाँच बार 
प्रदक्तिणा कर बोली, “देव ! मेरी रक्षा करो मेरे एक पुत्र को बाज 
सार गया, दूसरा पुत्र नदी में हब कर सर गया | पति रास्ते में सर 
गया । मेरे पिठा, साता, भाई एक ही चिता में जलाए गए । देव ! मेरी 
रक्षा करो ।” भगवान्‌ ने आश्वासन देते हुए कहा, “पटाचारे [| चिता 
सत कर । तू ऐसे दी व्यक्ति के समीप आ गई है जो तेरी रक्षा करने 
में समर्थ हैं? भगवान्‌ ने पढाचारा को घर्मोपदेश दिया 
जिससे उसके चित्त को शांति मिली। भगवान्‌ ने आगे कद्दा, 'पिठा- 


पाँदर्दाँ वर्स इ६ 


चारे | तेरे पुत्र आदि तेरी शरण नहीं हो सकते | तू अपने शोल्न को 

विशुद्ध कर । निर्वाशगामी सा्ग की पथिक बन। यही हदेरे लिए उत्तम 
शरया होगी ।” उपदेश के अनन्तर डी पटाचारा रोत आपच्च फल में 
प्रतिष्टित हो गई । भिद्ठुणियों के पास जाकर साधना करने लगी | पक 
दिन घड़े में पानी भर कर पर धो रही थी । पेर घोकर उसने पानी 
कका तो देखा कि कुछ दूर जाकर वह सूख गया | फिर दूसरी दार 
कैंका तो वह उससे झुद्ध श्रधिक दूर जाकर सूम्त गया । ठौीसरी थार 
फेंका तो वह उससे भी कुछ अ्रधिक दूर जाकर घूस गया। इस दृश्य 
को देख कर पटाचारा सोचने लगी, “इसी प्रकार छुद्ध प्राणी प्रथम 
बयस में भी मरते हैं, कुछ मध्यम वयस्‌ में मी मरते हैं, कुछ अन्तिम 
बयस में भी मरते हूँ। सभी अ्रनित्य हैँ ।” इसी पर विचार करते हुए 
डसने अ्रहृत्य प्राप्त कर लिया। अरद्दत्त्व प्राध कर श्रपने साधना-रंपद 
शोयन का प्रत्यवेच्षण करती हुई पटाचारा कहती है: 

हल से भूमि को जोत कर मनुष्य उसमें बीज बोते दँ, 

इस प्रकार अपने खस््री-पुत्रादि का पालन करते हुए वे घन 

डउपाजन करते हैं। ॥११श५॥ 

तो फिर क्‍यों न में साधिका निवोण को प्राप्त कर पाती 

में, जो कि शील से सम्पन्न हूँ, अपने शास्ता के शासन यो 

करने वाली हूं । 

अप्रसादिनी हूं, श्रचंचल ओर विनीत हूं । ॥११३॥ 

एक दिन पर धोने के बाद मेंने फेफे हुए पानी फहो ऊँची 

जगह से नीची जगह की ओर जाते देखा, 

मैने अपने चित्त को, श्रेष्ठ जाति के घोड़े फो सवारी में शिक्षित 

फ्रने के समान, समाधि में लगाया। ॥?९१४॥ 

फिर में दोपक्न लेकर विहार के काठे के अन्दर गई। यहां 

जाकर प्रफाश मे चारपाई पर बेंठ गई और दीप-शिया पर 

ध्यान करने लगी ।॥११श॥ 


४० थेरी-गाथाएँ 


फिर सुई लेकर दीपक की धत्तो को जैसे ही नीची करने 
.ज्िए तेल में इुवोने लगी कि दीपक बुक गया | 

दीपक का निवोण श्राप्त करना था कि उसके साथ ही मेरे 
चित्त का भी निवोण हो गया ! 

तृष्णा की लौ सदा के लिये बुक गई ! ॥११६॥ 


४८, पटाचारा की शिष्या तीस भिक्षुणियां 


भिन्न-मिन्न स्थानों में जन्म । एक दिन पटाचारा ने उन्हें उत्साहित 
करते हुए. उपदेश दिया, जिसे सुन कर वे धुरुषार्थ में लग गईं और 
शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त किया। अपने अनुभव का चर्णन करती हुईं चे 
कहती हैं : 

“लोग मूसलों से अन्न कूट-कूट कर अपने -स््री-पन्नादि का 

पोषण करते और घन कमाते हैं ॥ २१ण। 

तो फिर तुम भी बुद्ध के शासन का अभ्यास क्‍यों न करो 

जिसे करके पछताना नहीं होता । ह 

असी शीघ्र पेर घोकर, एकांत ध्यान में बेठ जाओ, चित्त की 

समाधि से युक्त होकर, बुद्ध-शासन को पूरा करो |” ॥१ 

पटाचारा के शासन के इन बचनों को उससे सुनकर, हम 

सब पेर धोकर एकांत में ध्यान के लिए बठ गई', और चित्त 

की 'समाधि से युक्त होकर हसने बुद्ध-शासन को पूरा 

किया | ॥११६॥ 

रात्रि के प्रथम यास में हम ने अपने पू्-जन्मों को स्मरण किया, 

रात्रि के मध्यम यास में हम ने दिव्य चकछ्कुओं को विशोधित 

किया, रात्रि के अंतिम याम में अंघकार-पुज को -विनष्ट 

कर दिया | ॥१२०॥ 

समाधि से उठ कर हम सब ने पटाचारा के' पेर छुए और 

“देवी, आप का अनुशासन पूरा किया ! / 


(की. 


पाँचवाँ चर्ग 2६ 


संग्राम में विजय-प्राप्त इंद्र की जिस प्रकार तीसों' देवता पूजा 
करत हैँ, उसी प्रकार हम तीसों आपकी पूजा करेंगी । 

देवी | (आपकी शिक्षा स) हम सच आज तीनों विद्याओं की 
जाता हैं, सब चित्त-मलों से रहित हूँ |? ॥श्शा। 


४६, चंद्रा 

किसी ब्राह्मण-धर में जन्म । उसके जन्म होने ही उस घर में बढ़ी 
दरिद्रता आ गई | चालकपन बड़े दुःख में बीता | ऊब दुछ्ध सयानी हुईं 
तो उस धर में एक बढ़ी, सयानक संक्रामक यीमारी फेली और एक-एक 
करके उसके सब श्रात्मीय जन मर गएु। चन्द्रा मिखारनी हो गई। 
बह दरचाज़-दरवाजँ भीख माँगती फिरती थी । एक दिन वह पटाचारा 
के समीप थ्रा निकली । उसके कुछ पहले ही पठाचारा ने आहार समाप्त 
किया था । किन्तु इस छुघात॑ घुटिया की दुदशा देग कर उसने उसके 
लिए सोजन का प्रयन्ध किया। पटाचारा ओर शप्रन्थ भिश्ुणिश्रों के 
थत्यंत शिप्ट और सहानुभूति पूर्ण ब्यवहार को देस कर चंद्रा उनसे 
बहुत प्रभावित हुईं। उसने पटाचारा से उपदेश भ्रहर्ण किया धौर उसके 
साथ ही रहने रूगी । कालांतर में उसने ज्ञान प्राप्त किया । अपने पूर्व 
जीवन का भ्रत्यवेत्षण करती हुई घह कटती है : 
विधवा ओर निस्संतान, मे पहले घड़ी मुसीबत में पड़ी थी । 
मिन्न मरे काई नहीं थे, जाति बाले मेरे कोई नहीं थे । 
भोजन और बख्र भी में नहीं पाती थी। ॥६र२॥ 
लकड़ी ओर भिन्ञा-पात्र लेकर में घर से घर भिन्ता माँगती 
फिरती थी; 
गर्मी और सर्दी से व्याकुल हुई, में साद बे ते इसी प्रकार 
घूमती रही । ॥१शश॥ 
तेतीस देव-ाओं (प्रायन्तिश) फे लिये यर्त मिक्ृन्यिश थी संख्या 
तीम ऐने के कारण तीस ही कट दिया गया है । 


३ 


न्च्त 
# 


येरौ-गाथाएँ 


एक दिन एक मभिक्त॒णी के मुझे दश्शन हुए । 


डसने मुझे भोजन और जल देकर अनुग्रहीत किया । 
फिर मैंने उसके पास जाकर प्रार्थेना की, “में प्रत्नज्या 


लूँगी ? ॥१२४॥ 


उस दयाभयी पटाचारा ने अनुम्रहपूवक मुमे प्रक्नज्या दी | 


फिर घर्सोपदेश देकर उसने मुझे परमाथे में लगाया। ॥१२श। , ४ 


उसके उपदेश को सुन कर, मैंने उसके अनुशासन को पूरा 
किया ! 


अद्दो'! अमोधघ था देवी का उपदेश ! में आज तीनों विद्याओं 
की ज्ञाता हूं ! 


सब चित्त-मल्लों से विमुक्त हूं ! ॥२२६॥ 


है 


£ | 
/ छत वग 
४०, पटाचारा की पॉच सौ मिक्तुणी शिष्याएँ 


विभिन्न कुलों में जन्म) सभी ने त्रिवाहित होकर पारिवारिक जीवन 
ब्यद्धीत किया । किन्तु सन्‍्तान-बियोग का दुः्ख सभी को सहना पड़ा । 
अ्रतः शोकामिभूत होकर उन्होंने पठाचारा का शिप्यत्व स्वीकार कर 
किया । पठाचारा ने उनको क्या उपदेश दिया और उसका उन पर बया 
असर पड़ा, इसी का दिग्द्शन इस गीत से है : 


घह किस पथ से आया, किस पथ से चला गया ! 

इतना तक जिसके बिपय में तू नहीं जानती; 

तब उसके लिए जो तेरे पास कुछ समय के लिए था, 

तू मेरा पुत्र ! मेरा पुत्र !” कह-कह कर क्यों रोदन करती 
है ९ ॥१४७॥ 

वहू फीन पथ से आया, कौन पथ से चला गया । 

इतना यदि तुम ज्ञात भी हो; 

तो भी तू रोदन क्‍यों करे ९ 

यह तो प्राणियों का स्वभाव ही है ॥ १२८॥ 

बिना पूछे चह आया था, 

बिना आज्ञा लिए चला गया ! 

कतिपय दिलों के लिए बह कहीं से आया घा, 

कतिपय दिन ठहर कर वह फिर कहीं चल दिया ! ॥(१२६॥ 
एक पथ से आंगसन, दूसरे पथ से गमन, 


रे 


४४ थेरी-गगाथाएँ.. * 
यहाँ एक मार्ग से आया, यहाँ से दूसरे माग 'से चला गया ! 
मृत्यु होने पर प्राणी यही रूपांतर किया करता है; 
जिस छप में उसका आगसन, उसी रूप में उसका गमन, 
फिर शोक किस के लिए १ ॥१३१०ा 
पुत्र-शोक रूपी जो सूक्ष्म शल्य मुझ दुखिया के हृदय में“ 
गहरा छिदा हुआ था, ; 
मुझे मारे डालता था, ; 
वह आज नकल गया | ॥१३१॥ 
उगज मेरा हृदय शांत है, 
में परिनिदृ त्त हुई, 
आज में मुनि बुछ्, उनके धर्म और संघ की शरण 
लेती हूं। ॥१३१२॥ 


५११, वाशिष्ठी 


चेशाली के एक प्रतिष्ठित घर में जन्म । कुलीन पति से विवाद एवं 
खुखमय ग्रृहस्थ जीवन । किंतु पुत्र के प्रथम चयस से मर जाने के कारण 
सारा सुख नष्ट । पुत्र-शोक मे पागल दो गईं । पति और अन्य आत्मीय 
जन जब उसे सममा-बुका रददे थे, दो आतंनाद करती हुईं वह स्कति- 
'चिंदीन हो गई और घर से चल दी । इधर-उधर घूमती वह मिथित्ना 
आ निकली जहां उस समय भगवान्‌ तथागत उहरे हुए थे वाशिष्ठी ने 
सथागत के दुर्शन किए॥। डस समय भगवात््‌ रास्ते में चल रदे थे । 
उनके शांत, संयतंद्विय रूप का वाशिष्ठी के चित्त पर कुछ ऐला प्रभाव 
पढ़ा कि वह स्वस्थ हा गई । भगवान्‌ ने उसे संक्षिप्त घर्मोपदेश किया। 
वाशिष्टी ने संघ-अवेश की अलुमति माँगी । सगवान्‌ के आदेश से वह्द 
प्रवजित की गई | अध्यवसायपूर्वक साधना करते हुए वाशिष्ठी ने शी 
ही परम ज्ञान प्राप्त किया । अपने जोवन का भत्यवेक्षण करती हुईं वद 
आनन्द में गाती दे : 


बः 


छुठ़ा वर्ग श्डू 


पुत्र-शोक से दुःखी, विज्षिप्त चित्त वाली, सज्ञा-विद्दीन, 
नगी, चालों को बत्रिखेरे हुए, में इधर-उधर घूमती थी ।॥१3श॥ 
कमी जंगली रास्तों में, कमी कूड़े-कऋरकट के ढेरों में, कमी 
स्तृर्पा में, कभी मरघटों में, कमी रथों के सार्गो में, भूख ओर 
प्यास से सताई हुई में तीन वर्ष तक धुमती रही ! ॥१३्शा 
किर भैंने मिथिला नगर को जाते हुए उन सुन्दर गति वाले 
भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन किए । 
भगवान्‌ सुगत, जो कि अनदांतों को दमन करने वाले, पूर्ण 
सिर्भय पुरुष, और सम्यरू संचुद्ध हैं । ॥१३४॥ 
स्वस्थ होकर में उनकी चंदना करने के लिए बेठी | 
उन्त भगवान्‌ गोतम ले अलुकंपा पृत्रक मुझे उपदेश 
दिया | ॥९३१६॥ 
इनके उपदेश झो सुनकर में घर छोड़ बे-घर हो प्रश्नजित हो गई । 
शास्ता के बचन का पालन कर भेंने मंगलसय पढ (निवोण) 
का साक्षात्कार किया, 
में सर्वोत्तम मंगल की अधिक्नरिणी हो गई । ॥१६७॥ 

: अ्रय मेरे सच शोक दूर हो गए ! 
बह धस्तु ही मुझे ज्वाव हो गई, 
जिससे शोक की उत्पत्ति होती है. ! ॥१३८॥ 


४२, क्षेमा 


सागल की राज-ऊन्या | अतीव सुन्दरी और स्वर्खवर्णी। मगध- 
राज विंशिसार से विवाह | शास्ता एक दिन वेलुचन शाए | सारा राज- 
परिवार उनके दर्शन के लिए गया। किन्तु रूपसर्विता चेमा नहीं गईं 
क्योंकि यह जानदी थी कि भगवान इुद्ध रूप-सोदय की नुच्हुता दिखाते 
४१ पफिसी प्रदार राजा के आप्रह से यह उद्यान को शौसा दिख्दाने रे 
यद्दाने से यहां ले पाई गई | शकस्माव भगवान छुद्ध के दर्शन भी यहां 


क्र थेरी-गाथाएँ ह 
डसे दो गए । शास्ता ने डसे रूप-गर्व की निस्सारता दिखाने के लिए 
अपने अलौकिक योग-बल से एक अप्सरा को पेंदा किया। अप्सरा भग- 
वान्‌ को पंखा कल रही थी | उसे देख.कर क्षेमा ने अपने मन में 
सोचा, “इस प्रकार की अप्सराएपुं और देव-रमर्णियाँ भगवान्‌ को 
चेरे रददती दें, में तो इनकी दासी होने के भी योग्य नहीं | मेरे रूप- 
अभिमान ने तो मुझे सष्ट कर दिया ।?? वह उस अप्सरा की रूप-सम्पदा 
को एकटक देखती खडी रही । भगवान्‌ के योग-बल्व से वद्द अ्रप्सरा 
- प्रथम वयस्‌ से सध्यम वयस्‌ में परिणत हुईं और , फिर बाद मे घुडढी 
दिखाई देने लगी--पोपले झ्ुखवाली, कांतिहीन, पके बाल वाली, 
क्ीण, दुर्यल् | प॑खा भी उसके द्वाथ से गिर पडा और उसके साथ ही 
वह पृथ्वी पर गिर पढी । क्षेमा, जो यह सब दृश्य देख रही थी, सोचने 
मै, “हाय | सोॉंदय का क्या यददी परिणाम है? मेरी.भी देह का मही 
परिणाम द्ोगा !”? भगवान्‌ ने ठीक समय जान कर उसे उपदेश दिया। 
उपदेश के अनन्तर ही उसे ज्ञान कौ प्राप्ति हो गई। 'व्यद में अन्न- 
लित होकर क्षेमा भगवान्‌ छुद्ध की सबसे बड़ी प्रज्ञावती भिकछुणी हुई । 
पुक दिन छेमा वृत्त के नीचे आसन मारे ध्यान में क्ीन थी, जब कि 
मार ने पुक युवा पुरुष के रूप में आकर उसे लुभाने की चेष्टा की ।,उन 
दोनों का सम्बाद और किस प्रकार 'क्षेम्रा ने अपनी अदभुत 'ज्ञान-सोघना 
से उस पर विजय प्राप्त की, क्षैमा इन पंक्तियों सें हमारे लिए चोट 
गई द्ठे 
“क्ञेसा ! तू रूपवती युवती है, में भी हपवान्‌ युवक हूं । 
चल क्षेमा | पंचविघ तूय ध्वनि के साथ हम यहां विषय- 
सुख का आनन्द लें !” ॥१३६॥ 
“इस घुणित, व्याधि के घर, क्षण-भंगुर शरीर से विपय 
युख अनुभव करने में मुझे घृणा आती है, में लक्गा अनुभव 
करती हूं; 
मैने कामःठष्णा की जड़ को काट दिया है ! ॥१४०॥ 


छुठा धर्म ७ 


देख, यह काम-दृष्णा भाले के समीन चिद्ध करने बाली है; ये 
स्क॑घ-समृह छुरी के समान काटने वाले हैं: जिसे तू मोग का 
श्रानन्द कहता दे वही भेरे लिए छणा का उत्पादक हे ! ॥(४४६]] 
सब प्रकार की भोग-ठृप्णा का मैंने विनाश कर दिया हें. 
अ्ंधकार-पुंज को हटा दिया है ! 

पापी सार ! प्राणियों का अन्त करने वाले ! समझ ले | ऋाज तू 
पराजित कर दिया गया। देरा ही अंत कर दिया गया | ॥१४२॥ 
तेरे खर्ूप को यथार्थ हूप से न जानते हुए टी, मूढलन नत्रों 
को नमस्कार करते हैं, तपोचनों में अग्नि-पूजा करते हूँ, 
ओर इस प्रकार शुद्धि-आप्ति की आशा दरनले हैं ' ॥१४)॥ 

मेंने ता सर्वोत्तम पुरुष भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध की०पूजा 
फी दे, 

शास्ता के शासन को पालन कर में अब सपर दुःखों से बिमुफ़ 
हो गई हूँ ! ॥१४४॥ 


५१३, सुजाता 


सारेत नगर में धनी पैश्य-उच्ध सें जन्‍म । धनयानू पहि के साथ 
विवाह एवं झुसी गशुब्स्थ-जीवन । पुक दिन उद्यान में प्रमोद-विह्ार 
करने के घाद लौट हुए उसे भगवान घुद्ध फे दर्शन प्राप्त हुए । उनसे 
उपदेश ग्रहण कर पठि की आज्ञा लेकर वष्ठ मिछुणी हों गई। अपने 
इसी प्रनुभर का पर्णंन करती हुई वद्द झषट्टती है : 


सुन्दर वद्ध, सुन्दर गहने और सुगन्धिन मालाएं पहने हुए, च॑दन 
से शरीर को लेप बिए हुए. दासियों के सद्दित, बहुत मात्ना में 
स्वादिष्ट सीजन और पेय पदार्था दो लिए हुए. में एक दिन घर 
से निफ्ल ८२ ५ मोद-बन में घिद्ाार करने निय ली ॥९४४-६४ -॥ 
यहां कोटा भौर रसण कर में अपने घर टी और "शा रही 


*& ॥। 


श्म्र 


थैरी-गाथाएँ 


थी, रास्ते में साकेत के अंजन-वन के दर्शन करने के लिए में - 


उसके अन्दर चली गई | ॥१४७॥ 

वहां मैंने लोक के प्रकाश-स्वरूप भगवान्‌ बुद्ध के दशशोन किए; 
वंदना कर एक ओर नीचे बेठ गई । 

अनुकंपा कर उन चक्षुष्मान ने मुझे घर्मोपदेश किया ।॥१४८।॥ 
महर्षि का उपदेश किया हुआ सत्य मेरे मसे को 'स्पशे कर 
गया | 

वहीं बैठे-बेठे मैंने अमृत पद (निवोण) को स्पशे किया, बिमल 
घर्स की मुझे पूर्णोचुभूति हुई। ॥१४६॥ 


सद्धमे का ज्ञान मुमे प्राप्त हुआ, बाद में मेंने घर से बेघर हो * 


प्रत्रज्या ले ली । 
मैंने तीनों विद्याओं को प्राप्त कर लिया, 
अहो । अमोघध है बुद्ध का शासन | ॥१४०॥ '“ 


५४, अनुपमा 


साकेत नगर के मध्य नामक घनी सेठ की लड़की । अद्वितीय रूप 


के कारण अजुपसा? नाम । वयः प्राप्त होने पर अनेक सेठ, राज- 
महासात्यों और राजाओं ने उसके पिता के पास दूत भेजे, अपनी 
पुत्री अलुपमा को हमें दो। हम तुम्ददें इतना-इतना देंगे ।” किन्तु 
अल्ञुपमा को गाहंस्थ्य जीवन से पूर्ण उदासीनता थी, क्योंकि उसका 
चित्त एक ऊँचे लच्य में आवद्ध था । उसने अपने पिता से कह दिया 
मुके ग्ृह-चास से कोई प्रयोजन नहीं है ।? शास्ता के पास जाकर उस 


ने घर्म सुना और परम ज्ञान प्राप्त किया । अपने अनुभव का वर्शान 
करती हुईं वह गाती है 


ऊँचे महाधनी, महा-ऐश्वयेशाली छुल्ल में में पेदा हुई; 
मध्य को कन्या, र॑ंग और रूप से सम्पन्न | ॥१४१॥ 

बड़े-बड़े राज-पुत्नों और सेठों के पुत्रों ने मेरे साथ विवाह 
के लिए ग्रार्थनाएँ कीं, उत्तट लालसाएँ प्रकट कीं । 


4 


छुठा वर्ग श्र 


मेरे पिता के पास दूतों को कह कर सिलवाया; 

अनपमा को हमें दो । हम तुम्हारी वेटी को तोल कर उसके 

आठ गुने रतन और अशर्फियाँ देंगे !?॥१५२-४५३ 

किन्तु में तो संसार के सब से चड़े पुरुष, अद्वितीय, भगवान 

सम्यक संबद्ध के दशन करने चली गई 

इनके परों की वंदना कर एक ओर बंठ गई ! ॥शश्धा 

उन भगवान्‌ गोतस ने अनुकंपा-पू्चेक मुके धर्मापदेश किया: 

वहाँ बेटे हुए ही मैंने अ्द्मचये-मार्ग के ठतीय फल ( अनागा- 
-फत्न ) को स्पश किया | कश्श्शा 


फिर केशों को कटवाकर घर से चेबर हो मेंने प्रश्न्या ली 
आज सातवीं रात है, जब्र कि मेरी वासना का मूलोच्छेद्न 
हो गया !॥१५६॥ 


४५. महाप्रजापती गोतमी 


देवदह मगर के महासुभबुद्ध थी पुत्री। भगवान छुद्ध की मां 
सायादेवी की सबसे छोटी बहिन | दोनों का पाणिप्रहण शाजा शुद्धोदन 
के साय हुआ । ग्रोतम-रंशीय होने के कारण मदायाप्रजापती गोउसी! 
कट्दलाती थी । घुद्ध के जन्म के सातवें दिन मदामाया का देहांत हो 
गया । दस अ्रवस्था सें सहाप्रजापती गोतमी ने ही उनका पाज्नन-पोपण 
शिया | झुद्दोदन की झुत्यु के बाद मद्राप्जापता गोवमी ने संसार 
राग करने की हृच्छा प्रकट की । किन्तु भगदान उद्ध ने शनुमति नहीं 
दी। बाद में आनन्द का प्रार्थना पर भगयान्‌ ने मद्दापजापती छऔर 
बुह्ठ मन्य शाक्य छियों को प्रभणिद्र होने को हाज्ञा दे दो। याद में 
भिएुणियों का एक अलग संघ ही बदन गया। मषाप्रमाएती गोफ्नो 
बढ़ी उशयोटि ये स्ाधिका थीं। सगयान सुद् में उनसछी किदमी उरदद 
अदा थी और किस प्रकार यह उन्हें 'दहु-झनों! के कस्पाण छे लिए 


३६ थेरी-गाथाएँ 


झवतरित हुआ सानती थीं, इसका एक चित्र वद्द इस अत्यन्त सुन्दर 
गाया में छोड गई हैं : 
हे बुद्ध | हे बीर ! हे सर्वोत्तम प्राणी ! तुझे नमस्कार ! 
जिसने मुझे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुःख से उबारा। 
॥१श्जा 
सब दुःखों के कारण का मुझे पता चल गया, उनके मूल 
कारण वासना का भी मूलोच्छेदन कर दिया गया ! 
आज में दुःख-निरोघ-गामी आये-अंष्टांगिक सागे में विचरण 
करती हूं ॥१४५८॥ 
माता, पुत्र, पिता, भाई, मावामद्दी, में पूर्वे जन्मों में अनेक / 
बार बनती रही; । 
यथाथे ज्ञान को न जानतो हुई में लगातार संसार में घूमती 
रही ॥श्श्धा। 
( फिर इस जन्म में ) मैंने उन भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन किए, 
( मुझ अनुभव हुआ ) यह मेरा अन्तिम शरीर है ! 
मेरा आवागमन ज्ञीण हो गया, अब मुझे फिर जन्म लेना 
नहीं है !॥१६०॥ 
पुरुषाथे में लीन, आत्म-संयमी, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, 
इस संघगत भिक्तुओं को अवलोकन करों- यह बुद्धों की 
चंदना है ॥१६१॥ 
अहो ! बहुतों के कल्याण के लिए ही महासाया ने गोतम को जना, 
जिस ने व्याधि और भरण से त्रस्त प्राणियों के दुःख-पुंज 
को काट दिया ! ॥१६२॥ 


१६, गुप्ता 
श्रावस्ती में त्राह्मण-कुल में जन्म। यृह-वास के प्रति जुगुप्सा 
होने के कारण माता-पिता से अनुमति लेकर प्रव्नज्या ले खी। किन्तु 


छुठा चर्ग | 


फिर भी चित्त बाह्य वस्तुओं से अलग होकर एकाग्र नहीं हो सदा । 
यह देख कर शास्ता ने उस पर अनुग्रह करने हुए घर्मोपदेश क्िया। 
उसी की प्रेरण। में अपने को ठउद्वोधन करती हुई गुह्ता गाती दे 
गुप्ता ! सतानादि पार्थिव एऐन्चर्यों को छोड़ कर जिस प्रयावन 
के ज्िए तून प्रन्नब्या ग्रहण की, 
इमीकी ब्रृद्धि करने मरे तू लग, बिद्रोर्ड के बश में 
न हो ॥१६5॥ 


चित्त के द्वारा चद्धित हुए मनुष्य सार के फंदे में पदुत है, 
अलानी लोग अनेक बार आवागमन के चक्र में घूमने हैं । 
॥५६्छ॥। 


किन्तु भिन्नुणी ! तेरा तो लक्ष्य ही दूसरा है ! 

नू भोगनप्णा, द्रोह, आत्मचाद-उपादान, कर्मकांड के प्रति 
आसफ़ि, और संशय, इन पोद बंधनों को, जेी। इस जीवन 
के बड़े बिघ्न हे, पार ऋर। फिर ठुझे इस संसार में आना 
नहीं होगा ॥ १६५-६६॥ 

तू राग, हेप, समान, अ्रविद्या और मानसिक चंचलता को 
छोड़ कर सारे बंधनों को तोड़ लेंगी 

तभी तू अपने दुःखा का *४न्त फरेगी ॥१६७॥ 

आवागमन को दूर फेंक ऊर, पुनर्जन्म के वारण को ज्ञानरर- 
इसी जीवस मे सत्य का साक्षात्कार करती हुई तू . तृष्णा की 


| 


पार करने के बाद, परम शांत होकर विचरण करेगी ॥१६«॥ 
४७, विज्ञया 7 


रागयूह से प्रतिष्ठित उल में जन्म । ऐसा दी प्रिय सन्‍हघरी । ऐसा 
है संन्यार-प्रहएं कर लेने पर इसने नी संन्पास ले लिया शोर उसकी 
किप्या बन गई । दथेमा ने हसे धम्मोपदेश किया शिसहे एसकों दिल 


दर येरी-गाथाएँ 


को शांति मिली । अपनी इसी कृतज्ञता का चर्णन करती हुई चह 
गाती है : 


चंचल चित्त को वश में न कर सकने के कारण, अग्राप्त 
चित्त-शांति को भ्राप्त करने के लिए, में चार-पॉच बारः विहार 
से निकल कर बाहर गई ! ॥१६६॥ 
फिर उस भिक्ुणी (क्षेमा) के पास जाकर मैंने आदरपूर्वंक 
उससे अपनी कठिनाई के विषय में प्रश्न पूछा, 
उसने मुझे धातु, आयतन, चार आये सत्य, इंद्रिय, बल, 
,सात बोध्यंग और परमाथ प्राप्ति के साधन-स्वरूप आये 
अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया ॥१७०-७१॥ | 
उसके घर्मापदेश को सुन कर मैंने तदनुकूल आचरण / 
किया, 
रात के प्रथम याम में मुझे पू्व-जन्मों का स्मरण हुआ ॥१७२॥ 
रात के मध्यम याम में में ने दिव्य चक्तुओं को विशोधित 
किया, 
' शत्त के अंतिम थाम में मेंने अंघकार-पुज को विदीणं 
कर दिया ॥१७३॥ 
सुख और शांति से मेरे देह और सन भर गए ! 
सातवें दिन जब मैंने आसन छोड़ा तो मेरा अज्ञानांघकार 
सर्वथा समुच्छिन्न हो गया था ! ॥१७७॥ 
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सातवां वर्ग 
८, उत्तरा 


श्रावस्ती में एक प्रतिष्टित घर में जन्म । बेराग्थ प्राप्त होने पर 
मिक्ष थी पटाचारा के पास जाकर प्रध्ज्या ले ली। पदचाग के पास 
रह दर विपम्यना-प्ज्ञा की भावना की और अ्रहच्च प्राप्ठ किया। 
पटाचारा के प्रति अश्रपनी कृतज्नता प्रकट करती हुईं अपनी इतहइत्यना के 
पूर्ण डछास में उत्तरा गाती है : 


“मूमलों से श्रन्न को कूट-कूट कर मनुष्य अपने खत्री-पुत्नादि 
का पालन करते और धन प्राप्त करत हूँ ॥१७५॥ 

तो फिर तुम भी बुद्ध-शासन की करने भे ज्यों नहीं छग 
जाती, जिसे करके पीछे पछुताना नहीं होता: 

अभी शीघ्र पर घोझर एकांत (ध्यान) मे बंठ जाओ ॥£७चा॥। 
चित्त को एकत्र कर, प्च्छी प्रफार समाधि में स्थित करो, 
फिर प्रत्ववेन्ण करो फ्रि थे सभो संनन्‍्झकार (झूम उन्धुएं ) 
ध्यनित्य हैं, ठुःख है और अनात्म हूँ ।' ॥१७ज]॥ 

उस मिक्ुणी पटठाचारा के इस धर्मोपदेश को सुन कर में इस 


जम 


फे अनुशासन के अनुसार आचरण ररने मे लग गई ! 
पैर घोकर एपफात में ध्यान फे लिए मे बंठ गई ॥६5०॥ 


रत के प्रथम यास ने भन अपने पद-उन्‍्मों वी स्मसण शिया, 
शत फे मध्यम थाम मे मेन दिव्य-चततओंं फो उिशाधित 


किया ॥१७६॥ 


ही 
५ 


४ थेरी-गाथाएँ 


रात के अंतिम याम में मेने अंधकार-पुंज को नष्ट कर दिया ! 
हे देवि ! तेरे अनुशासन को पूरा कर जब में आसन से उठी 
तो में तीनों विद्याओं की पूर्ण ज्ञावा थी | ॥१८०॥ 


संग्राम मे विजयी देवेन्द्र शक्र की जसे तीसों देवता वंदना 

करते हैं, बैसे ही में भी तुम्हारी सेवा करती हुई विचरूँगी ! 

देबि | (तेरे अनुशासन के बल से) में आज तीनों विद्याओं 

की ज्ञाता हूँ, पूर्ण निष्पाप, चित्त-मल्न-बिमुक्त हूँ | ॥१८१। 
५४६. चातला 

सगध में नालक नामक ग्राम में ब्राह्मण-कुल में जन्म | माता का 
नास रूपसारि ब्राह्मयणी । नामकरण-संस्कार के दिन उसका नाम चाला 
रकखा गया। उसकी कनिष्ठ भगिनी का डपचाला और डसकी भी 
कनिष्ठ भगिनी का शिशरूपचाला नाम रक्‍्खा गया । ये दीनों 
घर्मसेनापति सारिपुन्न की छोटी बहने थीं। सारिपुतन्न के प्रव्जित हो जाने 
पर इन तीनों ने सोचा “निश्चय ही चह धर्म असाधारण होगा, वह 
प्रन्नज्या भी असाधारण होगी, जिसमें हमारे भाई सारिपुन्न ने श्रद्धा- 
पूर्वक दीक्षा भ्रददण की है ।?? ऐसा सोच कर उन तीनों ने संसार त्याग 
कर दिया । एक दिन भिक्तु णी चाला भोजनोपरांत अँधवन में ध्यान 
करने चली गईं। वहां मार ने उसे ब्रह्मचय के जीवन से पथअ्रष्ट करने 
के लिए उस के साथ वाद रोपा । चाल्ना ने छुद्ध और धर्म के गुणों का 
वर्णन करते हुए अपनी कृतकझृत्यता की अवस्था को दिखाया| मार 
दुःली और दुर्मना होकर वहां से चला गया | सार के साथ अपने इसी 
संवाद को गाथावद्ध करती हुईं वह गाती है : 

मुझ भिक्तुणी चात्ना ने स्वृति को सामने रख कर, श्रद्धादि 

जीवनी शक्तियों की पूर्णेता प्राप्त की, 

फिर मैंने उस शांत पद का साज्ञात्कार किया, जहाँ सभी 

संस्कारों की पूर्ण शांति है॥१८२॥ 


साठवाँ चर्स ड््‌ 


मार 
चाला ! किस लिए तू ने सिर को मुंझा कर भिछुणी का 
वेश घारण कर लिया है ९ बता भिछ्ुणी ! क्यों तू यह मोह 
का आचरण कर रही हूं ? ॥१८३ 


चाला 

मिथ्या मार्ग का अइलंबन करने वाले, मिथ्या इृष्टि-्पू्ण 
रे 

साधओं से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। थे इस भागे से 

चहिमू त 

घर्म और घम फे तत्व का वे कुछ नहीं जा 

किंतु शाक््य-कुल में उत्पन्न, अद्वितीय 

लोक में अवनरित हुए हैं 

उन्दींने मुझ धरम का उपदेश दिया हे, जिसे सुन कर मेरे भ्रम 

ओर मिथ्या-दृष्टि का उच्छेदन हुआ है ॥१८श॥ 

दुःख, दुःख की उत्पत्ति, दुःप दा निरोध और दुःसप्रनिरोध 

की ओर ले जान बाले आय शअ्रष्टांगिफ सागे का उपदेश उन 

भगवान्‌ ने सुझे दिया ॥१5८६॥ 

इन भगवान्‌ के उपदेश को सुन 

पालन करने में लग गई, 

मेंने तीनों विद्याओं को प्राप्त कर लिया. चुद्ध थे शासन यो 

पूरा कर लिया ॥१८७॥ 

सम्पूण चासना का निरोध हो गया, 'पन्धबार-पुंज विदीरो 

) गया ! 

पापी भार ; प्राशियों का सन्त करने बाले ! समझ ले, 'पाऊ 

तरा ही बनते बर विया गया। तू मार टाला गया! ॥$ ८६८ 


नत ॥* ८४॥ 


महापुरुष चुद्ध, 


9 
ब्न्न्न्ह्र 


+्-+| 


इनके शासन फ्रे 
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६०, उपचाला 

जीवन-बृत्त ऊपर दिया जा चुका है। चाला के समान इसने 
भी अहंच््च प्राप्त कर सार को पराजय दी। मार वे साथ अपने सम्बाद 
को अथित करती हुईं उपचाल्ा विजयोछास में गाती है: 

में स्वृतिमती, चक्षुष्मती,.भिक्षुणी हू , 

श्रद्धादि इन्द्रियों की पूर्णता प्राप्त कर, 

मैंने वीर पुरुषों के द्वारा सेवित, 

शांत पद को प्राप्त किया है ॥१५६॥ 

सार 

उपचाले ! जन्म से विराग क्‍यों ९ 

जन्म प्राप्त करके ही तो भोगों का अनुभव किया जाता है । 

तू भोगों का आनन्द ले। अन्यथा पीछे पछतायेगी ॥१६०। 

उपचाला 

जन्म का परिणाम मृत्यु है। जन्म होने से ही हाथ और पैरों 

का काटा जाना होता है। बघ, बंधन और नाना क्लेश होते 

हैं; जन्म होने से ही प्राणी दुःख को पाता है ॥१६१॥ 

जन्म से अपराजित तो एकमात्र पुरुष सम्यक्‌ सम्बुद्ध हे, 

जिसने शाक्य-कुल में जन्म लिया है, 

उसने मुझे; जन्म का अतिक्रमण करने वाले धर्म का उपदेश 

दिया है. ॥१६९॥ 

दुःख, दुःख की उत्पत्ति, दुःखों का शमन, दुःखों के शमन का 

साधन आय अष्टांगिक मार्ग, यह उन भगवान्‌ ने मुझे उप- 

देश किया है ॥१६१॥ 


उन भगवान्‌ के धर्मोपदेश को सुनकर में उसके अनुकूल 
आचरण में लग गई; 


सातठवाँ दर्ग हि 


मैंने तीनों विद्याओं को श्राप्त कर लिया, चुद्ध-शासन को पूरा 
कर लिया ॥१६४॥ 

सम्पूर्ण वासना का विनाश हो गया, अन्धकार-पुंज विलीन 
हो गया । 

पापी मार | सच प्राणियों का अन्त ऋरने वाले ! समझ लें, 
आज तेरा ही अन्त कर दिया । तू मार डाला गया ॥श्ध्शा 


आठवाँ वर्ग 
६१, शिशुपचाला 


जीवनी ऊपर चाला के जीवन-बृत्त के प्रस॑ग में दे दी गईं है। मार 
के साथ वह भी अपने सम्बाद को ग्रथित करती हुई पूर्ण ज्ञान की प्राप्त 
के उछास भें गाती है: 

में सदाचार-सम्पन्न, संयतेंद्रिय मित्तणी हूँ । 

ओजयुक्त, जीवन-संचारिणी सुधा के समान मैंने परम शांत 

' पद (निवोण) का साक्षात्कार किया है ॥१६६॥ 
सार 

त्रायस्धचिश लोक के देवगण, यम“लोक के देवगण, तुषित लोक 

के देवगण एवं निमोणरति देवगणा, 

इन सब देवयोनियों के विषयों की तू चिता कर; * 

पहले तू यहां हो आई है, तू इन्हीं के भोगों में अपने चित्त 

को लगा ॥१६७॥ 

सार के ये वचन सुनकर भिकुणी ने कहा “सार | ठहर, सुन, यदद 
काम-लोक की कथा जो तू कहता है, चह तो इस लोक के समान हो 
तृष्णा, विद्वप ओर अविद्या की अग्नि से प्रज्वलित द्वो रहा है। वहां 
क्षानी का चित्त नहीं रस सकता ।?? फिर मार को फटकारती हुईं शिक्ू- 
पचाला अपनी अनासक्ति का वर्णन करती है : 

त्रायस्चिश लोक के देवगण, यमलोक के देवगणा, 

तुषित लोक के देवगण एवं निर्मोणरति देवगण, ॥१६८॥ 

* च्ट्प्र 


आठवाँ वर्य रे 


रीतत 


हट 


थे सब उस आत्मवाद-व्पादान के “दमन करने भे अममध् 
जो जन्म-मृत्यु के चक्र को गति प्रदान ऋरता हूँ । 

थे तो केवल जन्म-म्ृत्यु को दी लच्य बना कर युग-धुग पयन्‍त 

जन्म से मृत्यु ओर झत्यु स जन्‍म को प्राण करते रहते 
॥१६६॥ 

यह सब लोक आग से ज्ञल रहा हैं, लो दे दे कर जल 

रहा है, 

आग से यह अम्बलित हो रहा है, प्रकम्पित ही हो रहा है ।२०८॥। 

न कॉपने वाला तो वह अद्वितीय. केबल जानी जनों द्वारा 

सेवित घमम ही है, 

मिसका भगवान्‌ बुद्ध ने मुझ उपदेश दिया है । 

मैंने उन भगवान से इस उपदेश को सुन कर उसमे 'पपना 

मन लगाया ॥२०१॥ 

मेंने शास्ता फे शासन का आचरण किया; रे 

फिर तीनों विद्याएं मैंने साकात्कार कर लीं, शुद्ध फे शासन फो 

पुरा कर लिया ॥नब्शा 

मेरी सम्पूर्ण बासना का मूलोच्छेद हा गया, प्रन्धक्ार-पु' 

का विनाश हो गया। 

पापी मार । प्राणियों का अन्त फरने बाल । सममभ ले समाज 

तरा ही अन्त कर दिया गया। पापी! तू मार उाला 

गया ॥२०३॥ 


५) 


डर ५ 


नव वर्ग 
६२, वड्ढमाता 


भरुकच्छु (भडोंच) नगर में एक प्रतिष्ठित घर सें जन्म। पुत्र का नाम 
चड्ढ । अतः उसके नाम पर यह चड्ढ-माता कहलाने लगी | एक दिन 
एक भिकु के उपदेश को सुन कर भ्रश्नजित हो गईं और पुन्न को आत्मीय 
जनों को शॉप गईं। वयः प्राप्त होने पर पुन्न भी प्रवजित हो गया । एक 
दिन भाता को देखने के लिए चडढ अकेला भिन्षुणी-लंघ में गया। उसको 
देखकर माता ने कहा, “वडढ! तू इस स्थान में अकेला कैसे आया ९?” 
यह कहकर उसने अपने पुत्र को उपदेश दिया ; 

बत्स वड़ढ़ ! इस लोक के तृष्णा-रूपी अरण्य सें तू कभी 

प्रवेश मत करना; 

प्रिय पुत्र | बार-बार तू दुःख का भागी मत बनना ॥२०४॥ 

वत्स वड्ढ ! जिन मुनियों ने अपने समस्त संशर्यों को छिन्न 

कर दिया, तृष्णा का दमन कर उसकी चश्यता से जिन्होंने 


मुक्ति पाली, जो शांत और निष्पाप हो गए, वही प्रकृत सुर आाक् 


के अधिकारी हैं ॥२०५॥ 
वत्स बड्ढ ! तू भी दुःख का अन्त करने के लिए और सम्यक्‌ 
दशैन की प्राप्ति के लिए, ऋषियों के द्वारा अनुभूत इस सागे 
का अनुशीलन और विकास कर ! ॥२०६॥ 
यह सुन कर वड्ढ ने सोचा, “निश्चय ही मेरी माता अरहव॑त्त॒-प्राप्त 
है? और कहा: 
६० 


नर्दोँ बर्गं ६१ 


जननी | जो तू कहती है, अपने अंतर छी सत्य बात दी 
क्द्दती हैं; 
माता ! मुझे विश्यास है कि दृष्णा-हूपी अरण्य तेरें अन्दर 
नष्ठ हो गया ॥रण्जा 
माता क्टती दें: है 
बत्स बढ़ढ | हीन, मध्यम और उत्तम जिनने भा संम्कार दें, 
उनकी शअगोुमात्र भी दृप्णा मरे अन्दर नहीं रही ॥२००॥ 
मेरे सब चित्त-मल नष्ट हो गए, क्योंकि मैंने अध्वसाय- 
पृत्रंक ध्यान किया दे | 
तीनों विद्याओं को मैंने प्राप्त किया है, बुद्ध-शासन को मैंने पूरा 
किया हैं ॥२०६॥ 
माता के उत्ताहकारी बचनों को चुनकर मिछठ अपने पिहार में चला 
गया और वहां जाकर घ्यान में बेठ गया। घंतर' ह्टि की वृद्धि कर उसने 
अहप्य प्राप्त किया । बाद में माता के पास झाकर उछास-पू्वक उद्धो- 
पिठ किया: 
अनुकंपिका माता फे अंकुशाघात और उसके परमार्थदायऊ 
उपदेश ने मेरा उत्धान साधन किया ॥+ (ना 
माता के थममापदृश का सुनकर ओर इस फहदय से रखड 


परम शांति रूपी कल्याणकारी मांगे को प्राप्त करने फे लिए 
मैंने पदार्था में वेराग्य प्राप्त किया. ॥+११९॥ 

फिर आत्म-संयमी होकर रात-दिन चन्तंद्वित रह दर 
तीघ्र निधाण-साधना में लग गया । 

माता फे उपदेश से प्रेरित होकर में लाज परम शांतिा 
अधिकारी हो गया, मेने उत्तम शांति ( निय्ोण ) में प्रवेश 
फ्िया ॥+१ता। 


+420 


प्श्मस # 


हि । 


दसवां वर्ग 


६३. छकृशा गोतमी 
श्रावस्ती के एक निर्घन घर में जन्म | 'गोतमी? नाम, किंतु अत्यन्त 


कृश होने के कारण 'क्ुशा! कहलाने लगी । पहले ठो पति के घर में 


आदर ही नहीं हुआ, क्योंकि गरीब की पुन्नी थी। फिर जब एक पुत्र 
हुआ तो उसका कुछ सम्मान होने लगा । किन्तु पुत्र भी वाल्यावस्था 
में ही मर गया। गोतमी पगली हो गईं । शोक के उन्साद में ख्ृतक 
बच्चे को गोद सें रख कर घर-घर जाकर कद्दती, “मेरे बच्चे को औषघ 
दो !” लोग कहतठे, “औषध किस के लिए १” एक दिन एक आदमी को 
डसकी वेदना देख कर दया आ गई और यह सोचकर कि शायद 
भगवान्‌ तथागत इसके लिए दवा बता सकें, उसने उसे मद्दापुरुष चुछ 
के पास जाने के लिए कहा । भगवान्‌ के पास जाकर गोतमी ने कहा, 
“प्रगवान्‌ मेरे पुनत्न को ओषध देँ |!” भगवान्‌ ने उससे कहा, “निगर 
में जाकर जिस घर में कभी किसी की रूत्यु नहीं हुईं हो, उस घर से 
पहले सरसों ले आ ॥? “जो आज्ञा” कह कर गोतमी सरसों लेने चली 
गई । घर से घर पूछुती चली गईं किंतु ऐसा घर “कोई नहीं मित्ना जहाँ 
कभी किसी को रूत्यु नहीं हुई हो । लौट कर शास्ता के पास आई । 
“कह गोतमी ! सरसों कहीं पाई ९? “मंते! अब सरसों पाने का 
प्रयोजन नहीं रहा । भगवान झुमे प्रश्नज्या दँ। में चुद्ध, धर्म ओर संघ 
की शरण लेती हूं ।”? भगवान्‌ ने उसे उपदेश दिया और भिक्षुणी-संघ 
में प्रविष्ठ होने की आज्ञा दे दी। थोड़े हो दिनों में ही कृशा गोतमी 
ने अहंत्व प्राप्त किया । रुक्त चींवरघारिणी भिक्षुणियों मे वह सबसे 


दर 


हा च 


इसरो दर्ग ६३ 


ञ 


्रघान मानी जाती थीँ। श्ञाव के उल्लास में अपने छी दनानुमप वा 
वर्शान करती हुई गाती ु : 
कल्याणकारी -पुरुष के साथ मित्रता की मुनि ने प्रशंसा की 
है, सठाचारी पुरुष के साथ मित्रता करने से मूस्त्रे भी पंडित 
हो जाते हैं. ॥२२३॥ 
सत्पुरुषों का अनुसरण करो, इससे तान की वृद्धि होनी, 
सत्पुरुषों की सेचा करने से सब दु.खों से मुक्ति मिलनी 
हैं [॥२१४॥ 
सत्संग से मनुप्य को दु.ख का ज्ञान होता है, दु.ख के समु- 
दय का, 
दुःख के निरोव का औौर दुःख की निय्रत्ति की ओर ले लाने 
वाले आये अ्रष्टांगिफ मांगे का भी ॥न्‍श्शा। 
“स्त्री-जन्म दुःख ४", ऐसा मनुप्यों फे चित्त को संयमी घनाने 
पाल उन सारथी-स्वकहूप भगवान चुद्ध ने कहा है! 
पत्नी-महवास दुःख है. संतान-प्रसव दप्ख्य हैं ! ॥२६६॥ 
कोई अपने कंठ वा छेदन कर, कोई गांदरी तरुणी विप का 
पान फरे, 
प्राणनाशी भ्रण माता के पेट मे जअकर दानों का ही विनाश 
करता है ॥-१७१ 
“प्रसव फे लिए भे अपने घर थी तरण चली जा रही थी फि 
रास्ते में भने अपने मृत पति फो देर: 
जप ् ्- ० ह] र्‌ 
प्रसव फे समय में अपने घर जाने में भी असमर्थ हो 
गई ! ॥र्श्या 
ए्तभाग्य नारी । नरें दो पत्र दाल परल्ित ह्‌॑ मांगे 
तूने मृत पति शो 


० 


दंड 


थेरी-गाथाएँ 


अपने माता, पिता और भाई को तूने एक ही चिता में जलते 
देखा !”'* ॥२१६॥ 

भाग्यहीन नारी ! तूने असंख्य जन्मों में इस प्रकार का अपर- 
मित दुःख अनुभव किया है, तूने सहस्नों जन्मों में अपार 
आँखुओं को बहाया है ॥२२०॥ 

श्मशान में अनेक बार पुत्रों के मांसों को वन्य पशुओं के 
द्वारा खाए जाते हुए तू ने देखा है ! 

हाय ! तेरा सब छुछ लुट गया ! सब ने तुभे छोड़ दिया, पति 
भी तुझे छोड़ कर चल्ला गया ! ह 

अहो ! आश्रय ! इस अवस्था में भी में इस समय मृत्यु से परे 
हूँ, मैंने अम्रत (निवौण) को पा लिया है ॥२२१॥ 
अमरता-गामी आये अष्टांगिक मार्ग का मैंने सेवन किया है, 
निवाण का मैंने साक्षात्कार किया है, 
मम के दर्पण में मेने देखा है ॥२२२।॥ 

में आज वेदना से मुक्त हूं, सभी बोझों को मैंने फेंक दिया है। 
मेरे सब कर्तेव्य पूरे हो गए, 

सभी बंधनों से मेरा चित्त विमुक्त हो गया । 

में ऋुशा गोतमी यह कहती हू' ॥२रश। 


« यह पयचारा की जीवन-कथा का अंश हे, जिसे कृशा गोतमी यहाँ 


स्त्री-जन्म का दुःख दिखाने के लिए उद्धृत करती है । 


ग्यारहवाँ वर्ग 
६४. उत्पलबणो 


आबस्तों क्र कोपाध्यक्ष की कन्‍या। नोल फमल के समान बाय 
की होने के कारण 'उत्पलवर्णा! नाम | बय. प्राप्त होने पर अनेझ रास- 
कुमारों और श्रष्टि-पुश्रों ने उसके साथ वियाह्र फे लिए प्रार्यनाएँ की। 
टसके पिता ने सब को सनुष्ट करने में शपने को असमर्थ पाकर थेटी से 
चूष्ठा कि यह प्रधज्पा प्रदण करने के लिए प्रस्तुत हू कि नहीं। उरपल- 
धर्णा ने प्त्यन्त प्रसक्षता के साथ कहा, “में अ्र्मी प्रस्तुत हूं ।” पिला 
ने सम्मान के साथ कन्या को भिषुणी-संघ में ले जाकर अभिपित्त 
कराया। साधना करते हुए यथा समप्र उत्पलपणा ने चर प्राप्त सि या। 
थोग की सिद्धि प्रात करने बाली भमिछुणियों में यह धद्यग्रणी मानी णाने 
लगी। सिद्धि के परमारनंदर की अवस्था में एवं दिन रिप्य-भोगों के 
टुष्परिणामों का प्रत्यवेक्षण काती हुईं यह एक हु'खानुनप्त मापा वी 
गाया को कहती है, जो अपनी कन्या के साथ एक ही पुरुष में घ्रामण 
दी सई थी घौर घह घोर इसडी कन्या दोनों सपत्नी दने पर दूपित 
पीवयन पिताने लगी थीं। याद में झपने अपरिल जीपन से पनुतप्त होएर 
उन्होंने राजगृह में जाइर प्रध्न्या ले ली। जिस पुरप में ये यार मी 
पह भी भिए, हो गया भर गंगा ये विनारे पर रहने लगा वधा “गंगा 
नीर-यासी स्थिर! के नाम से प्रसिद् हो गया। पहले यो सतोन गाधाएँ 
पदित भाता फे हारा घए्ठी गई हु, घाट दो दो गाधादों में पढ़ रप्ी 
साधना से उपलब्ध सोमनस्थ या परुन परतों टै । धंतिस गायादों में 
भार के साध उसके ऊंधाद का पशेन हु: 
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द्६ 


भेरी-गाथाएँ 


(क) 
माता और कन्या, हम दोनों सपत्नी का दूषित जीवन बिताती 
थीं; बाद में अद्भुत, रोमांचकारी उदासीनता मुमे प्राप्त 
हुई ॥२२७॥ 
हाय ! इस इन्द्रिय-लालसा को घिक्कार ! इस अपविन्न दुगध- 
मय, कॉटों से भरी हुईं विषय-बासना को घिक्कार ! 
इस विषय-वासना के कारण हम माता और पुत्री दोनों सौतें 
हो गई' ! ॥ररशा॥। ह 
विषय-भोगों के दोषों और दुष्परिणामों को देख कर हम ने 
सोचा--निष्कामता में ही दृढ़ मंगल है । 
अतः घर से बेघर हो राजगृह में जाकर श्रत्रजित हो 
गई' ॥२२६॥ 


(ख) 
फिर योग-सिद्धि भाप्त कर उसके उलास सें वह गाती है: 
मुझे अपने पूजे-जन्मों का स्मरण हुआ, चछु द्व्य और विशो- 
घित हुए, 
पर-चित्त-ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मेरी श्रोन्न-इन्द्रिय विशोधित 
हुई ॥२२७॥ 
योग-सिद्धि भी मेंने साक्षात्कार की, चित्त-मल्नों का क्षय भी 
मैंने प्राप्त किया, 
छः श्रेष्ठ ज्ञान मैंने साक्षात्कार किए, बुद्ध के शासन को मेंने 
पूरा ही कर लिया ॥२२५८॥ 
थोग-सिद्धि के बल से निर्मित, चार घोड़ों के रथ में बेठ कर 
में आई, 
जगत्पति भगवान्‌ बुद्ध की मेंने पाद-बंदना की ॥२२६।॥ 


य्र 


ग्यारदहवाँ वर्ग ६७ 
शाल-कुल में ब्रेंदे कर बह एक बार ध्यान कर रही थों। टख 
खमय सार वहां आ्राफर उसे मार्ग-न्रष्ट करे की उच्टा करने लगा । नोचे 
की गायाशं में दोनों का संत्राद है: 
सार 
पुष्पित तरू-कुज में आकर नू अकेली दल के नीचे बटी हुई 
हो 
श्र 
० 


तू अरक्षित हैं मूढ़ ! क्‍या तुक थूर्ता स मय नहीं ९ ॥२३०॥ 
मभिक्त णी 
तेरे सद्रश शत-सहख घू्त भी यदि आ जायें नो मेरे एक 


शाम्र का स्पश नहीं कर सकते, तरी एक की तो गिनती ही 
है. १ ॥२४१॥ 


| कर 5 


सार 

में अभी अदृश्य होकर त्तरी देह में प्रवेश किए जाता हू! 
देख, में अ्रमी तेरी मोदों में अच्यय होकर छिपा जाता ह्‌ 
तू मुझ देख भी न सकेगी ॥रश्शा 

भिन्ुर्ण 
चित्त मरा वशीमृत है. याग-सिद्धियों मे में प्रतिष्ठित हू । 
छः श्रेष्ठ झानों फो पारदर्शिनी ह'. चुद्ध के शासन की भने 
पूरा किया है॥ नशश। 
काम-ठृप्णा और स्कथ-ममूह भाले की तरह ६ 
जिसे तू भोगों का आनन्द कद्दता है. बड़ी मेरे लिए दुःघय ऐ 
भूणा फा फारण है ॥घश॥। 
वासना पा सब्र जगह से उच्छेद्रन फर मेने ऊत्तानांधछर 
बिदोश फर दिया है । 
पापी सार ! प्राणियों का अन्त परने बाल ' सम ले +णजज 
ठेरा ऐी ऋन्‍्त फर दिया गया । तू मार टाला गया ! आन्च्शा 


स्‍। 
शत 


प्र 


बारहवाँ वर्ग 
६५, पूर्णिका (पूर्णा) 


जन्मस्थान श्रावस्ती । सेठ अनाथपिंडिक के घर की दासी की पुत्री । 
भगवान्‌ छुद्ध के उपदेश से प्रथम फल (स्रोत आपन्न फल) में प्रतिष्ठित 
हो गई | एक दिन पूर्णिका ने जल से शुद्धि मानने वाले (उदकशुद्धिक) 
एक ब्राह्मण को वास्तविक चिशुद्धि के सार्ग (बुद्ध-धर्म) में उपनीत किया। 
इस से अनाथपिडिक को इस दासी-पुत्री में बड़ो श्रद्धा हो गईं | उसने 
इसे दासत्व से झुक्त कर दिया। वाद में अनाथपिंडिक की अलज्लुमति से 
वह भिक्षुणी-संघ में प्रविष्ट हुईं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पूर्णिका उपयुक्त 
ब्राह्मण के साथ हुए अपने संलाप का प्रत्यचेज्षण करती हुई, उसे गाथा- 
बद्ध कर गाती है: 

में पनिदह्ारिन थी । 

सदा पानी भरना ही मेरा कास था; 

स्वामिनियों के दंड के भय से, 

उनके क्रोध भरे कुचाच्यों से पीड़ित होकर, 

मुझे कड़ी सर्दी में भी सदा पानी में उतरना पड़ता ॥२३क। 

“ब्राह्मण ! तू किस के भय से भयभीत होकर, इस कड़ी सर्दी 

सें गहरी नदी में उतरता है और निरंतर सर्दी की कठिन पीड़ा 

को सहता है ९” ॥२३७॥ ५ 

“पूर्रिके | तू जानती हुई भी मुकसे कारण पूछती है | 

क्या तू नहीं जानती कि में पाप-कर्मो के फल का अवरोध 

करने के लिए यह पुण्य कम करता हूँ ९ ॥२३८।॥ 

ध्घ 


5] 
%३ 


यारहवाँ दर्र 


जो भी बुरे कर्म मनुष्य थुवावस्था में था ब्रद्धावस्था में 
करना हैं, 

रा ० कप है व ० म 
म्नान-शुद्धि से बह इन सबसे मुक्त हो जाता दे ।' ॥रध्धा 
“स्नान-जुद्धि से पाप-मुफ़ि होती हे, 


च्च्ज् 
की 


यह तुमस किसने कहा ९ 
यह ता अतानी मृद झा अजानी मृढ़ के प्रति उपदेश है ॥न्‍्श्टजा 
यदि जल से ही शुद्धि होती 
तेव तो मठक, कुछए, सप, मगर छ्गदि जलचरों का स्वग- 
गमन निश्चित हैं ! ॥२४ ४॥ 

दि जल-स्नान से पाप-मुक्ति होती है 
तो फिर बकरी, सुअर और मो का संस बेचने बाल: मछुए. 
चोर और वधिक, 
सभी पाप कम करन के बाद जल्न भे स्नान कर, 
क्या पाप-मुफ़ नहीं हो जायेंगे ? ॥र४२॥ 


न 


फिर यदि इस सदी में नहाने से पृथे फे पाप-कर्म धुल 
जात हैं. 

तो क्‍या फिर उनके साथ ही तेरे पुएय-दर्म भी न पुल 
जायेंगे ? 

ब्राहण ! फिर त्तर पास क्‍या रहेगा ? ॥२४३॥ 

त्राद्मण ! यदि अहम ( क्षमा ) के भय से तू रस करी सर्दी के 
दुःण को सहदा है 

तो भी च्स भय को नू दो 

शीत स अपन देह की रक्ता पर. 

इस पीडित संत दर ।” ॥२५४॥ 

“मैं मार्ग में पतित था. 

नूने मुझ श्णय-मार्ग में लगाया: 


घैरी-गाथाएँ 


देवी ! इन स्लान-चस्त्रों को में तुझे दान करता हूँ।” ॥४श५॥ 
“ये तेरे वस्त्र तेरे ही पास रहें, मुझे इनकी इच्छा नहीं है, 
हाँ, यदि दु:ख से तुझे भय है, यदि दुःख तुमे प्रिय नहीं 
लगता, 

तो प्रकाश में या छिपे हुए पाप-कर्म न करना ॥२४६-४०॥ 
वर्तमान या भविष्य में यदि तू पाप-कर्म (का संकल्प) करेगा, 
तो दुःख से तेरी मुक्ति सम्भव नहीं, 

चाहे कहीं भागना, पर मुक्ति न होगी ॥२४८॥ 

यदि दुःख से तुझे भय है, 

यदि दुःख तुझे प्रिय नहीं लगता, 

तो बुद्ध, धरम और संघ की शरण जा, 

सदाचरणा का पालन कर, 

तेरा मंगल होगा ।? ॥२४६॥ 

“मैं बुद्ध, घर्मं और संघ की शरण लूगा, 

सदाचरण का पालन करूँगा, 

चह मेरे लिए मंगलकारी हो ॥२४०॥ 

पहले में नाममात्र का आह्मण था, 

इस समय में सच्चा ब्राह्मण हूँ | 

तीनों विद्याओं का ज्ञाता और वेदज्ञ ब्राह्मण हूँ, 

आज में सच्चे अर्थो में श्रोत्रिय हूँ, स्नातक हूँ ।? ॥२शशा 


तेरहवाँ वर्ग 
६६, अंवपाली 


बेशाली के राजीपचन में श्राम के पट के नीदे जन्म । ह्स्रीलिए 
श्रेग्रपाली नाम | बयः प्राप्त होने पर अतिशय सुन्दरी। बैशालिक रात- 
कुमारों ने ठससे विदाद्र करने की परस्पर स्पर्धा की। बलह को शांत 
करने के लिए पंचायत का निर्णय कि बह सबकी सामान्य पत्नी 
यन कर रहे । भगवान, चुद्ध अपने जीवन के अंतिस दिनों में 
जय पेशाली की और गए तो पंबपाली के उपयन में दहरे । 
अ्रंयपाली ने जाकर भगवान्‌ के चरणों की पूजा की झौर मोपन फे 
लिए निर्मश्रित किया | भौजन के घाद उपदेश प्रदण रिया पर घापना 
उपधन उुदध-प्रमुस संघ को दान कर दविया। साधना करने शुए ऑ्रंदपाली 
ने अपने प्रधजित पुत्र उिमल कॉठन्य के उपदेश से प्रप्रज्या प्रहस्म की । 

द्वायस्था में अपने शरीर फे परियतनों को देख कर धधपाली ने 

मुद्ध-पचनों को सत्यता प्रतिफलित होते हुए देखो तौर उसे संसार परी 
सभी बम्तु भरा की अनिस्यता वा ज्ञान उुच्चा। शपने निरंतर जर्तरित होते 
हुए शरीर को देशकर पद्ध कहती है : 

काल. भोरे ऊे रंग के समान, जिनके दअग्र भाग पंघरान 

हैं, एस किसी समय मेर बाल थे 

वही आज जरावस्था में जीणे सन थे समान हैं--सनन्‍्यदादो 

(घुद्ध) के बचने कभी मिथ्या ॑ हीं होते ॥२४न॥ 

पुष्पाभरणों से गुथा हुआ मेरा फेशपाश दनी हज़ारा चमेली 

के पुष्प दी-सी गन्ध वहन फरता धा. 


७१ 


स्न्‍+क 


२ 


येरी-गाथाएँ 


उसी में से आज जरा के कारण खरहे के रोओं की सी दुर्ग 
आती है--सत्यवादी ( बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं 
होते ॥२५१॥ 


कंघी और चिमटियों से सजा हुआ मेरा सुविन्यरत केशपाश 
कभी अच्छे रोपे हुए सघन उपवन के सदृश शोभा पाता था। 
बही आज जराप्रस्त होकर जहाँ-तहाँ से बाल टूटने के कारण 
विरल हो गया है--सत्यवादी ( बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या 
नहीं होते ॥२४४।॥ 


सोने ( के गहनों ) से सुसज्जित, महकती हुई चोटियों से गुथा 
हुआ, कभी मेरा सिर रहा करता था । 

वही 'आज जरावस्था में भग्न और विनमित है--सत्यवादी 
( बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥२५४५॥ 


चित्रकार के हाथ से कुशलंता-पूर्वक अंकित को हुईं जैसे मेरी 

दो भोहें थीं। 

वही आज जरा के कारण ऊरुर्रियों पड़ कर नीचे लटकी हुई 

ह६--सत्यवादी (बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते 
॥(२५६॥ 

गहरे नीले रंग की दो उज्ज्वल, सुन्दर, मणियों के समान 

मेरे दो विस्तृत नेत्र थे । 

चही आज बुढ़ापे से अभिहत हुए भद्दे और आभाहीन हैँ-- 

सत्यवादी ( बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नही होते ॥२४७॥ 


उठते हुए यौवन की सुन्दर शिखर के समान वह कोमल, 
सुदीधघ मेरी नासिका थी । 

वही आज जरावस्था में दवकर पिचकी हुई है--सत्यवादी 
( बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥२४५८।॥ 


नेरहवाँ धर्ग छ्डँ 


पूरी कारोगरी ऊ साथ बनाए हुए, सुगठित कंकशा ऊझे समान 
कभी भरे दोनों कानों के सिरे थे । 

वही आज जराचस्था में क्रुर्रियों पढ़कर नीचे लटके हुए ह-- 
सत्यवादी ( बुद्ध ) के बचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥+५छा। 

कदली की कली के समान रंग वाले क्रिसी समय मेरे सुन्द 
दॉत थे । 

बढ़ी आज जराबम्धा में खंडित होफर जो के समान पीर रंग 
बाल हो गये ह--सत्यवादी ( बुद्ध ) के चचन कभी मिथ्या 
नहीं होते ॥२६५॥ 

बनचारिणो कोछझिला की मधुर कूक्त क समान किसी समय 
मरी प्यारी मीठी बोली थी, 


रँ 


5 


यही आज जरावस्था मे स्खलित और भरोई हुई है--सत्य- 
बादी ( बुद्ध ) के चचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥२६१॥ 


अच्छी प्रकार पराद पर रखे हुए, चिकने शंगस फे समान, 
किसी समय मेरी सुन्दर जीया थी । 

बही शाज जराबस्वा में भग्न प्रौर घिनमित दे--सत्यवादी 
( चुद्ध ) के बचन कभी सिथ्या नहीं होते ॥+5६र॥ 

सुन्दर, सुगाल गद्य के समान किसो समय मेरी दोनों रुन्दर 
चाहें थीं। 

वही 'ग्राज जरावस्था मे पाउर वृक्ष की शासाओों झे समान 


की 


रू ० ० न्‍ $ | 
ठुधल ह- सत्ववादी ( बुद्ध ) के बचन कभी मिश्या नहें 


2] 


थ्> 


ब्दै, < ०. के हर न | आओ 
एुन्दर मुंद ओर स्यशाल्ट्राररं स विभूषिन पहल मर हाय 


रहने थे । 
पही 'पान्त जराबस्था मे निर्बेल और गोंठ-गढील ऐ--सत्व- 
वादी ( बुद्ध ) के दबचन कर्मी मिभ्या नहीं होते ॥+5७॥ 


७४३ 


घेरी-गाथाएँ 


स्थूल, सुगोल, उन्नत, कभी मेरे दोनों स्तन सुशोभित होते थे। 
बही आज जरावस्था में पानी से रीती लटकी हुई चमड़े की 


थैली के सदश हो गये हैं--सत्यवादी ( बुद्ध ) के वचन 
कभी मिथ्या नहीं होते ॥-६५॥ 


सुन्दर, विशुद्ध, स्वणं-फलक के समान कभी मेरा शरीर चस- 
कता था । 

वही आज जरावस्था में सूक्ष्म क्लर्रियों से भरा हुआ है-- 
सत्यवादी (चुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥२६६॥ 


हाथी की सूंड के समान एक समय मेरे सुन्दर उरु-प्रदेश थे | 
वही आज पोले बॉस की नली के समान हो गये है--सत्य- 
वादी (बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥२६०७॥ 

सुन्दर नूपुर और स्वणोलझ्डारों से सजी हुई मेरी जंघाएँ किसी 
समय रहती थीं । 

वही आज जरा के कारण तिल के सूखे डंठल के समान हो 
गई हँ-सत्यवादी ( बुद्ध ) के वचन कभी सिथ्या नहीं 
होते ॥२६८॥ 


मेरे दोनों सुको मल पेर कभी रुई के फाद्दे के समान हलके थे । 
वही आज जरावस्था मे सूखकर फुुर्रियों से भरे हुए हैं---सत्य- 
वादी (बुद्ध) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते ॥२६६॥ 


एक समय यह शरीर ऐसा था। इस समय वह जजर ओऔर 
अनेक दुःखों का घर है । जीणें घर जैसे बिना लिपाई-पुताई 
के गिर जाता है, उसी प्रकार यह जरा का घर (शरीर / भी 
विना थोड़ी-सी रखबाली किए शीघ्र ही गिर जायगा--सत्य- 
वादी ( बुद्ध ) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते २७०॥ 


सैरहवाँ वर कि 


६७, रोहिणी 


वैशाली के एक ससृद्िशाली धाद्मय-छुल में जन्म। भमगदान हद 
के उपदेश को सुनकर धर्म-ऋद्धा उत्पछ् हुई । दाद संघ में पअस्यन्त 
अनुरक थी । एक दिन अपने पिता के खाय हुए बार्तालाप को गायादद्ध 
करनी हुई रोहिणी बनलाही दे कि उसे बौद भिछु क्यों प्रिय हैं। साथ 


दी बह अपने पिता को बुद्धन्मत में दीक्षित भी करती हे। रोहिसी द्वारा 
नियद दोनों के संलाप को देम्विये: 


“सेहिणी ! तेरे मुस मे सदा यही रहता है अहो। दे 
भ्रमण ! न्‌ मुझ सोते से भी जगा कर कहता हैं, पिताजी ' 
इन श्रमणों को देखो? । जब देखो नू श्रमणों के ही गीन गाया 
फरती है । क्‍या नू भी श्रमणी बनेगी ? ॥२७४१॥ 


शक्रमणा को न बहुत अन्नपानादि दान करती है । रोहिंगी ! में 
तुमसे प्रछता हं--श्रमश-जन तुझे इनन प्रिय क्या छ ? 
(रडर।॥। 


देख, ये भिक्तु श्रम नहीं करते, आलमी दे, दूसरों या 'प्रन्न 
खाने बाले हैं 

लोभी और स्वादिष्ट भोजन फे लालची हैं, फिर भी ये समर 
तुमे क्यों पिय हैँ १४ ॥ २७३ ॥ 


पिताजी ! आपने बहुन बार मुझूस ऋूमणा के विपय में 
पूष्ठा हैं। आज में आपऊ सामने इनके पान, संठायार 'पौर 
इनकी फर्मंतन्परता का बेन बरूंगो ॥+5)2] 


दे शमशील ई. अप्रमादी है. ४४ फर्म छो फरने बाल एैं, 


बिक | कं 


इनमे तृष्णा नहीं है, इप नहीं है, इसीलिए समगनन्‍लन मुन 
प्रिय € ॥२5५॥। 


पथ द्द 


थेरी-गाथाएँ 


तीनों प्रकार के ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) पापों की 
जड़ काट कर उनकी देह विशुद्ध है, उनका चित्त विशुद्ध है । 
सव पाप उनके प्रहीण हो गए हैं, इसीलिए श्रमण-जन मुझे 
प्रिय हैं. ॥२७॥॥ 

कायिक कर्म उनके विशुद्ध हैं, वाचिक कर्म उनके विशुद्ध हैं, 
मानसिक कर्म उनके विशुद्ध हैं, इसीलिए श्रमण-जन मुझे 
प्रिय हैं. ॥॥२७७॥ 

शंख के मोता के समान उन्तका बाहर भी विमल है, भीतर 
भी विमल्न है, 

सब सदूगुणों से वे पूर्ण हैं, इसीलिए श्रमण-जन मुझे प्रिय 
हूँ ॥२७८॥ 

वे बहुश्रत हैं, घमोत्मा हैं, आये हैं, धमोभ्यास ही उनकी 
उप-जीविका है, 

धर्म और घमोर्थ का उपदेश करते हुए वे जीवन-यापन करते हैं, 
इसी लिए श्रमणु-जन मुझे प्रिय हैं ||२७६।॥ 

वे बहुश्रुत हैं, घमोत्मा हैं, आये हैं, घसोभ्यास ही उनकी 
उप-जीविका है, 

वे एकाम्रचित्त और निष्ठावान्‌ हैं, इसीलिए श्रमण-जन मुझे 
प्रिय हैं ॥२८०॥ 

वे दूर-दूरांतर तक जाने वाले, निछावान्‌ और धर्म का निरन्तर 
अभ्यास करने वाले हैं । 

वे विनयी हैं और दुःख की निवृत्ति का सागे उन्हें ज्ञात है, 
इसीलिए श्रमण-जन मुझे प्रिय हैँ ॥२८१॥ 


गॉव से जब वे चलते हैं, तो उनकी दृष्टि इधर-डघर दौड़ती 
नहीं । 


तेरहवाँ वर्ग छ्छ 


सम्पूर्ण उदासीनता भौर अनासकि के साथ वे गमन करते हैं 
इसीलिए श्रमण-जन मुम्ह श्रिय हैं । ॥रपरा। 

पार्थिव संपत्ति की इकद्ठा करने के लिए वे अपने पास घर 
नहीं रखते. यहाँ तर कि घदे आदि पात्र तक भी नहीं रखते 
उनके सारे संकल्प पूरा हो चुके हैं, इसीलिए भ्रमण-जन मुझ 
प्रिय हूँ ॥२८३॥ 

अशर्फी , सोना, रुपया वे कुछ ग्रहण नहीं करते । 

भूत और भविष्य की चिन्ता छोड़ वे फेवल बतमान में हरी 
रमते हूं, इसीलिए श्रमण-जन मुझे प्रिय हैं ॥र८४।॥। 

नाना छुल्ों, नाना जनपदों से उन्हंने प्रश्नज्या स्‍भ्हण की हं, 
फिर भी एक-दूसरे के साथ थे प्रेम से बरतते 6. इसीलिए 
भ्रमण-जन मुझे प्रिय हैं? ॥रप्श। 

“रोहिणी । मेरे मंगल फे लिए ही तूने इस घर मे जन्म 
लिया। बुद्ध, धर्म और संघ में तरी श्रद्धा अत्यन्त गौरबयती 
है ॥२८६॥ 

इसीलिए ये पुण्य के सर्वोत्तम क्षेत्न ( भिज्नु-गण ) तुम्ह 
बिद्विन हैं । 

आज से में भी उन अमणों की सवा में रत होकर, विपुल 
दर्षिणा बाली यत्त का प्रनुष्टान दर गा" ॥२८७॥ 

' पिताजी ! यदि दुःघ से आपको भव है, यदि दुला परापको 
प्रिय नहीं लगता. तो चठ, घमं और संघ की शरण लीजिए । 
शोल-पालन दा ब्नत लीजिए। आपयदा मंगल हांगा !!॥+८८)॥ 


अमन 


“याज़ में बुद्ध, धरम और सघ की शरण जाता 
शील-पालन का ब्रत लेता एं। यह मेरे लिए 
हो ॥५८६॥ 


ख्द्र थेरी-गाधाएँ 


पहले में नाम-म्तात्न का ब्राह्मण था, इस समय में सचमुच 
त्राह्मण हूं। आज में तीनों विद्याओं का ज्ञाता हूं, 
वास्तविक वेदज्ञ ब्राह्मण हूँ, सच्चे अर्था में स्नातक हूँ ।”? 
(२६०॥ 
६८, चापा 
वंकहार जनपद में किसी बहेलिये के सरदार की पुत्री । जिस 
समय भगवान्‌ बुद्ध सम्यक्‌ संवोधि प्राप्त करने के वाद धर्म-चक्र-प्रवतेन 
करने के लिए वाराणसी जा रहे थे, उस समय उन्हें रास्ते मे उपक 
नामक आरजीवक तपस्वी मिला [ उपक तपरुवी ने भगवान्‌ के पर्यवद्गात 
वर्ण और ल्ावण्यमय शरीर को देखकर उनसे पूछा, “मित्र | किस 
कारण तुमने संसार त्याग किया है? तुम्हारा गुरु कौन हे ? तुम्हे 
किसके उपदेश मे आस्था है १” भगवान्‌ चुद्ध ने उपक से कहद्दा, “में 
सर्व-विजयी हूँ, सवंचिद्‌ हूँ, सब से अस्पृष्ट हूं ॥ तृष्णा का विनाश कर 
में मुक्त हूं। मैने स्वयं अभिज्ञा प्राप्त को है। सेरा गुरु कोई नहीं है । 
मेरे सदश अन्य कोई नहीं है। स्वर्ग में भी मेरा प्रतिद्न्द्दी कोई नहीं 
है । इस समय में घर्म-चक्र-प्रवर्तन करने के लिए वाराणसी जा रहा 
हूँ । पिमुक्ति की दुदुभी बजा कर में इन सोती हुईं, अंधी प्रजाओं को 
जगाऊँगा ।” उपक तपसरूवी ने कहा, “तुम्हारा महत्‌ उद्देश्य सफल 
हो।” ऐसा कह कर वह एक दूसरी पगड्डंडी से वंकहार-प्रदेश की ओर 
चला गया। वहां वह व्याधों के उस सरदार का अ्रतिथि बना जिस 
की पुत्री चापा थी । व्याध-सरदार ने उसका आत्तिथ्य सत्कार किया । 
एक द्विन व्याध-सरदार अपने पुत्र और भाइयों के साथ शिकार खेलने 
गया और अपनी पुत्री चापा को तपस्वी की सेवा में नियुक्त कर गया। 
चापा अतिशय सुन्दरी थी। डपक तपसची उसके सोंदर्य पर मोहित्त 
हों गया और भोजन छोड़ कर उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि यदि 
धापा को पाऊँगा तो जिर्ंगा, अन्यथा मर जाऊँगा। व्याघ-सरदार 
जब शिकार से कुछ दिनों वाद वापस आया तो उसने तपस्वी को 


सेगहवों वर्ग छह 


मरणासन्न पाया। पर दबादे हुए पूछ्धा, “मंते ! क्या आ्रापकों कोई 
यीमारी हैं? बोलो मंते | जो सुममे हो सकेगा में छवरय फ््ूगा ४ 
उपक ने झुपना मंतब्ध बता द्िया। ब्याघ-सरदार ने पूछा, “किया 
कोई शिल्‍्य भी जानने हो १7 उपक ने उत्तर दिया, “नहीं?। व्याघ- 
सरदार ने कहा, क्या बिना कोह शिल्प बानने वाला भी घर बसा 
सकता दै १” उपक तपस्थी ने उत्तर दिया,  आ्रापके शिक्षार की रारीद्र 
कर याज्ञार में बेचा करूंगा ।” व्याघ-सरग्दार ने उसे अपनी कत्या देना 
स्वीकार का लिया और दोनों का विवाह हो गया। छ्ालाॉनर में दापा 
के एक पुश्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सुनद्र रचरया गया। सोते 
हुए शिशु को चुप करने के लिए चापा अपने पति का उप- 
हास करती हुई प्रायः क्‍ड्ठा करती, “डउपक के पुत्र! छुप 
हो जा, ठपसवी के पुन्न चुप हो जा। व्याथ के पुत्र ! चुप 
हो जा ४ उपक को यह बहुत पुरा लगता। एक दिन उसने 
अपनी पत्नी से कहा 'चापा ! तू यह कनो अपने मन में न सममम्भमा 
कि से दिए्टुल ही गया बीना हू और मेरा कोई सहायक ही नहीं है । 
मरंधिजयी' महापुरुप के साथ मेरी मिच्रता हे। में उसके निडर्ट 
जाऊँगा ।” स्वामी की विरक्ति से प्रमोद श्नुभव घरती हुए जापा 
फिर बार-बार ऐसा हो कहती । एक द्विन फ्रोध के बशोसूत # कर 
उपक गशुह्दत्याग के किये प्रस्नुत हो हो गया | छापा ने उसे गोफकने में 
लिए बुत घेष्टा की, किन्तु ब्यूयं। उपक घर से चल दिया । उनन्‍र समय 
भगपान छुद्ध ध्रावस्ती में जतयनाराम में दहरे एए थे। उन्होंने पास के 
मिष्ठयों से फठ दिया, “घाज यदि बोई स्यक्ति च्याये घोर पूछे मर 
विजयी कहां हैँ?! तो उसे मेरे पास दसने देसा।" उचपद ने सथ 
धादर ऐसा ही पूदा तो मिष्ठ्ों ने टसे मगपाद थे सामने उधरमिधिण 
बार दिया। उपक ने भमगरान से एूफ्ठा, 'भेंते ! इया आप ने शझे 

पहचान जिया १७ मगयान ने दृष्टा, हां, पदछान लिया ! विनदु मम 
इसने दिनों तब रा रहे ९७ उपक ने उत्तर दिया, “पंकहार-तगपद 


ब्न्क 





घ्य० धेरी-गाथाएँ 


में ।? भगवान्‌ ने कहा, “उपक | तुम इस समय वृद्ध हो गये हो । 
क्या तुम मिछु-जीवन बिताने में समर्थ हो सकोगे ९? उपक ने उत्तर 
दिया, “भ॑त्ते ! में प्रत्रजित होऊँगा ।? भगवान्‌ के आद्रेश से डपक को 
प्रत्रज्या दी गईं । उस ने साधना के मार्ग में अतिष्ठित होकर काल-यापन 
किया । स्वामी के सृह-त्याग से व्यथित होकर चापा ने पुन्न को उसकी 
दादी के अर्पित कर दिया और खय्ं स्वामी की अन्लुगामिनी बन कर 
श्रावस्ती में जाकर प्र॒न्नज्या अहण कर ली। उपक के साथ उस की 
जो बातें हुई थीं, उनको गाथावद्ध कर यह व्याघ-पुत्री हमारे लिये 
गईं हट 
उपक 


पहले का दंडधारी तपस्‍्वी, आज में बहेलिया हू--निश्चय ही 
तृष्णा के सहापंक में पड़ कर में उससे पार निकलने में 
असमथे हुआ ॥ २६१ ॥ 


मुझे अपने सौंदय में मुग्घ समझ कर, चापा अपने पुत्र को 
खिलाने के बहाने मेरा उपहास करती | 
चापा के बंधन को उच्छिन्न कर मेंने फिर प्रत्रज्या की शरण 
ली ॥ २६२॥ 

चापा 
हे महावीर ! हे महामुनि ! मुझ पर क्रोधित मत होओ | 
क्रोध के वश में हुए पुरुष को आत्म-शुद्धि प्राप्त नहीं होती, 
तप तो प्राप्त होगा ही कैसे ९॥ २६५ ॥ 
में इस 'नाला?' जगह को आज छोड़े देंगी, अब कौन इस 
नाला गाँव में रहेगा ९ 
« *सगघ देश में एक स्थान । यह उपक का जनन्‍्मस्थान था ॥ 
यहीं पर वह विवाह के अन॑तर चापा के साथ रहा था। 


सेरहवाँ दस घ्ग 


बट रे 


जहाँ धर्मजीवी संन्‍्यासी सझ्री के सॉद्यन्याश में बद्ध हो 
गए ॥ २६४ || 
है क्ृप्ण' ! लौट आओ! पहले की तरह ही कार्मो का 
भोग करो | 
मैं तुम्हारी दासी हूँ, मेरे भाई-चंघु भी तुम्दाया दामत्त 
करेंगे | ॥ २६५ ॥ 

उपक 
चापा ! तू मुझे जितना देने को कहती है. उसका चतुघोश 
भी यदि तेरे प्रेम को चाहन घाला पुरुष पावे तो उससे ही 
वह अपने को घन्य माने ॥ २६६ | 


चापा 


कृष्ण | गिरि-शिखर पर पुप्पित तक्कारि बृत्त के समान, था 
फूले दादढ़िम बृत्त के समान या द्वीप में उत्पन्न पाटलि 

गुलाब ) के समान, 
में सौदय श्र यौवन में परिपूर्ण हूँ ॥ २६७ ॥ 
तुम्हारे लिए में शरीर में पीत चंद्रन का लेप करूंगी. 
काशी के बने रेशमी वस्र धारण करूँगी। स्वामी ! इतनी 
रूपयत्ती को छोड़ कर तुम कहाँ जाओगे १९ ॥ २६८॥। 

इपक 

चापा ! जिस तरद्द बद्देलिया पत्ती को घर पहने यी चेष्ा 
फरता है, उसी तरह तरा सौंदर्यमय हप अब मुझे; बॉघ नहीं 
सकेगा ॥ २६६॥ 
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१. संभदतः उपक काल रंग दा घा। एसीलिए शमयी र्टी 
उसे 'एप्ण! ( दाल ) ब्ठ घर संदोधित कारतों थी । 


थेरीनगाथाएँ 


चापा 
कृष्ण ! यह मेरा पुत्र हपी फल है। देख, इसका पिता तू ही है। 
इस पुत्रवाली को छोड़ कर तू केसे जायगा १ ॥ ३०० || 
उपक 
चीर ज्ञानी जन सुत, धन, जन सबको छोड़ कर प्रन्नज्या 
ले लेते हैं, जैसे हाथी बंधनों को तोड़ कर मुक्त हो जाता 
है॥ ३०१॥ 
चापा 
इसी क्षण में तेरे इस पुत्र को यदि डंडे या छुरी से मार कर 
धरती पर गिरा दूं, 
तब तो पुत्र-शोक के भय से तू जा न सकेगा ९ ॥ ३०२ ॥ 
उपक 
निष्ठुर नारी ! यदि इस पुत्र को तू गीदड़ या शिकारी कुत्ते 
के मुख में डाल दे तो भी मुझे लौटाने में समथे नहीं 
होगी ।॥ ३०३ ॥ 
चापा 


हाय | यदि ऐसा ही है तो आये ! जाओ । तुम्ददारा 
मंगल हो | 

पर यह तो बता जाओ कि तुम कहां जाओगे ९ किस गाँव में, 
किस नगर में या किस राजधानी में ९॥ ३०४॥ 


उपक 


पहले में श्रमण न होते हुए भी अपने को श्रसमण मानता था, 
ओर गाँव से गॉव, नगर से नगर, और राजधानी से राजधानी 
में विचरण करता था ॥३०४॥ 


सेरहवों वर्ग घ३े 


अब मैंने सुना है--उन भगवान्‌ चुद्ध ने नेरंज़रा नदी के 
किनारे पर प्राणिमात्र को संपूर्णो दुःख-विमोचनऊारी धर्म 
का उपदेश दिया हैं, 
मैं न्‍्हींके पास जाऊँगा, वे मेरे शास्ता होंगे ॥३०६॥ 

चापा 
तो उन अद्वितीय, लोक-स्वामी के चरणों में मेरी भी वंदना 
विन्नापित करना । फिर लोक-स्वरामी की प्रदर्षिणा कर, सेरी 
भी दक्षिणा उन के चरणों में अर्पित छर देना ॥8०3॥ 

उपक 
चापा ! तेरी प्रार्थना को रखना सेरा क्व्य है! नू ऊँसा 
कहती है में बसा ही करूंगा । 
अद्वितीय लोक-स्वामी को तेरी ओर से च॑दना चविज्ञापिद 
कद्व गा । 
फिर इनकी प्रदक्तिणा कर में तेरी भी सेंट इनके चरणों मे 
अ्रपित कर दूंगा । ॥३८८॥ 
गाया आागे चलती है: 
तदुपरांत उपक नेरंजरा नदी के फ्िनार पर गया। उसने 
देखा कि भगवान्‌ , निवोण-पद का उपदेश कर रहे हैं ॥३०६॥ 
दुःख फा, दुःस के देतु का, दुःख की निमृत्ति का और दुःप- 
निगृत्ति फे इपाय-रूपो आये अष्ठांगिक सार्ग का, प्पदेश करते 
तथागत को उसने देखा ॥३१०॥। 


उपक ने भगवान्‌ फे चरणों की वंदना फी। फिर उनझ 
प्रदर्तिणा कर चापा के 'अनुरोध यो पूरा पिया । 

तदुपरांत भगयान्‌ से प्रतज्या लेकर बह तोनों दियाओं फा 
शाता हो गया, उसने चुद-शासन फो पूरा झिया !॥- ध्शा 


म्प् थेरी-याथाएँ 


६६. सुन्द्री 


वाराणसी में सुजात नामक बाह्यण की कन्या । अलज्लपम सुदरी 
होने के कारण सुन्दरी नाम । वयः प्राप्त होने पर उसके छोटे भाई 
का देद्दान्त हो गया । उसके शोक में दुःखी होकर सुजात इधर-उधर 
घूमता रद्दा। एक दिन भिछुणी वाशिष्ठी से उसकी भेंट हो गई। 
मिछुणी ने उसके शोक का कारण पूछा | कारण बताने पर भिक्ुुणी 
ने उसे अपने पुत्र-वियोगों का वर्णन करते हुए बताया कि वह तो अब 
शांत है। सुजात ने जिज्ञासा की, “आयें! आप किस श्रकार दुःख» 
विमुक्त हुई' ९? भिकछुणी ने उसे छुद्, धर्म और संघ की शरण का 
उपदेश दिया। सुजात ने पूछा, “हुद्ध इस समय कहाँ हैं ९? भिकछुणी 
ने उत्तर दिया, “मिथिला में ।? ब्राह्मण मिथिल्ला की ओर चल दिया। 
जाकर भगवान्‌ के चरणों की पूजा की और श्रन्नज्या लेकर पूर्ण साधक 
बन गया | मिथिल्ना से वाराणसी को आनेवाले गाड़ीवानों ने सुजात 
की पत्नी को सूचित किया कि बाह्मण तो प्रत्नजित हो गया। सुन्द्री ने 
इस समाचार को सुन कर माता से कहा, मां, में भी संसार त्याग 
करूँगी।” माँ ने कहा, “बेटी ! इस घर की सारी धन-सम्पत्ति तेरी है। 
तू ही इस वंश की एकमात्न उत्तराधिकारिणी है। तू ग्रृह-त्यांग मत 
कर ।”? किंतु सुन्दरी ने उत्तर दिया, “घन-संपत्ति से मेरा कोई प्रयोजन 
नहीं रहा है । माता, में तो संसार-त्याग करूँगी ।? माता से अज्ञुमति 
ले कर सुन्दरी ने वाराणसी जाकर श्रत्रज्या ले ली । ज्ञान की पूरी मस्ती 
में एक बार उसने विचार किया, “में भगवान्‌ चुद्ध के सामने जाकर 
सिंदनाद करूँगी ।” भगवान्‌ छुद्ध उस समय श्रावरुती में थे। वहाँ 
के लिए वह चल दी | भगवान्‌ बुद्ध ने उसका स्वागत करते हुए उसे 
परम-ज्ञान-प्राप्त साधिका बताया । इस पर सुन्दरी ने अपने को बुद्ध की 
ओऔरस, मसुखनिःर्त कन्या कहते हुए अपनी साधना का वर्णन किया | 
दूसरे दिन उसकी साता भी वहाँ आ गई और उसने भी प्रत्नज्या ग्रहण 


ई 


चना 


नेरहदों बग झट 


की । विमुक्ति-मुख के उछाल में सुन्दरी ने ऋपने पिता की और अपनी 
डक्कियों को मिला कर गाया हैं: 

सुज्ञात 
ब्राह्मणी वाशिप्टी | पहले तो तू पुत्रों को खाकर दिस-रान 
रोया करती थी, आतंनाद किया करती थी ॥११श॥। 
आज तू सात पुत्रों को खाकर भी शोक से अभिभूत क्‍यों 
नहीं होती ? ॥३१३॥ 

बाशिप्ठी 
ब्राह्मण ! तुम्हारे और मेरे दोनों के ही अतीत काल में 
सेकड़ों पुत्र हुए और मर गए, सेकड़ों बंधु-यांघद हुए और 

मर गए॥श१४॥ 

कितु जन्म ओर मरण की मुफ़ि का मार्ग अ्रव मुम्त लात हुआ है, 
श्रतः अब मुके न ओर शोक करना है, न चिलाप करना है. 
श्र न करुणा ऋंदन ॥३ १४॥ 

सुजात 
बाशिप्टी ! तू बड़ी श्रदूभुत बात कह रही है । 
किससे उपदेश प्राप्त कर तू ऐसी वाणी कह रही है १ ॥३१६॥ 

चाशिप्ठी 
ब्राष्मण | मिथिला नगर में उन भगवान्‌ सम्बक संबद्ध से 
प्राणियों को सच दुःखों से मुक्ति देनेचाला उपदेश डिया 

॥३१७ज॥ 
इन्हीं पूर्ण पुरुष के आवागमन-निरोधक उपदेश छा सुन फर 
मुझ सद्धम का शान हुमा है। उसी कण से मेरा प्रश्नोझ 
दर हुआ है ॥३१८॥ 
छुजात 
में भी मिथिला नगर जाऊँगा। फदाचित दे भगयान नेरे २ 
दुःखों फो दूर कर दें ॥३१६॥ 


धेरी-गाधाएँ 


सिथिला जाकर ज्ाह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध का दशेन प्राप्त किया, 
बुद्ध जो कि मुक्त हो गए हैं, और जिन्हें आवागमन नहीं है। 
सब दुःखों से पार गये उन मुनि ने उस त्राह्मण को धर्मोपदेश 
दिया ॥२१२०।॥ 

दुःख, दुःख के हेतु, दुःख के निरोध और दुःख के निरोध 
की ओर ले जाने वाले आये अष्टांगिक मांगे का उपदेश 
भगवान्‌ ने उसे दिया ॥३२१॥ 


उससे ब्राह्मण को सद्भमें का ज्ञान हुआ, उसने भ्रत्रज्या का 
अवलंबन लिया । 

तीन रातों के अन्दर ही सुजात तीनों विद्याओं का ज्ञाता हो 
गया ॥श२२॥ 


“सारथि! रथ लेकर घर को लौट जाओ | त्राह्मणी से 
कुशल-मंगल पूछ कर कहना कि सुजात ब्राह्मण संसार त्याग 
कर विरक्त हो गया है और तीन रातों के अन्दर ही उसने 
तीनों विद्याएं प्राप्त कर ली हैं ।? ॥३२१॥ 
सारथि रथ और सहसख्र सम्पत्ति को लेकर घर लौट आया और 
ब्राह्मणी से कुशल्-ज्ञेम कहने के बाद उसने कहा कि ब्राह्मण 
प्रत्रजित हो गया । ह 
तीन रातों के अन्द्र ही सुजात ने तीनों विद्याएँ साक्षात्कार 
कर लीं ! ॥१२७॥ 

सुन्दरी की माता 
सारथि ! यह समाचार सुन कर कि ब्राह्मण ने तीनों विद्याओं 
फो प्राप्त कर लिया है, में तुके इस अश्व, रथ और सहस्न धन 
सबको दान करती हूँ ॥३२४॥ 

सारथी 

ब्राक्षणी | ये अश्व, रथ और सहस्न धन आपके ही 
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पास रहें। में भी श्रेष्ठ आनी के पास जाकर प्रद्नन्था प्रहरा 
करूँगा ॥2२६।॥। 

सुन्दरी की माता 

थ्ै का वाद कक कि 

सन्दरी ! हाथी, गौ और मणि-रत्नों से मरे इस घर को छोड़ 
कर तेरे पिता ने प्रश्नज्या प्रहण की हे 
सुन्दरी ! इस समय यह सभो सम्पत्ति तेरी हैं। तू ही इसझी 
एकमात्र दत्तराधिका रिणी है। तू इसका उपभोग फर ॥2२७॥। 


सुन्दरी 
हाथी, गौ और मणि-रत्न आदि से भरे हुए इस सुरम्य धर 
को पुत्र-शोक से दुःखी होकर मेरे पिता ने त्वाय दिया और 
प्रश्नज्या गद्दणा कर ली । 
मैं भी अपने भाई के शोक मे प्रत्नम्वा ग्रहण करूंगी ॥६२०॥ 


सुन्दरी की माता 
सुन्दरी ! तेरी इच्छा पूर्ण हो | दूसरों फे भोजन से बची 
हुई भिच्चा ओर धूल-घृसरित मिछुणी-बम्र ठुम चित्तन्मलों 
से मु करेंगे, परलोकर्म शान्ति दें गे ॥३ २६॥ 
सुन्दरी 
प्रार्य ! तीनों शिक्षाओं से में शिक्षित 9ैं। मेरे शोधिन दुए 
दिव्य चछु हूं। पूष जन्‍म के नियासों रो, जहाँ मुंनभ रहना 
पढ़ा, में जानती हैँ ॥३३०॥ 
मंगलमयी देवि ! तू मित्तशी-संघ को भूपगा स्पहपा है! 
तेरा ही आध्रय लेकर में तीनों विद्याण्यें शो पता ए्ररे चर 
3 


शत 


थेरी-गाथाएँ 


सर्वोत्तम पुरुष बुद्ध के समीप जाकर में सिंहनाद कहूँगी। 
॥१ि१२॥ 

“सुन्द्री | देख, ये सोने की-सी कांति वाले, पर्यवदात शरीर- 

छवि वाले, त्रिल्लोकी के शिक्षक हैं | 

ये असंयतों को संयमी बनाने वाले, पूर निर्भेय पुरुष, 

भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं? ॥१३१श॥ 

“देव | सुंदरी आई है। अवलोकन करो। 

यह सुन्द्री जन्म-सृत्यु का मूल उच्छेद्न कर पूर्ण मुक्त है, यह 

वंधन-मुक्त है, सब कतेव्यों को पूरा कर यह चित्त-मल-रहित 

हो गई है ।” ॥३१३७॥ 

“हे महावीर ! में सुन्दरी वाराणसी से आई हूँ। में आपकी 

शिष्या हूँ । आपकी वंदना करती हूँ ॥३३५॥ 

आप बुद्ध हैं, त्रिल्ञोकी के शास्ता हैं, ज्ञानी ब्राह्मण हैं । 

में आपकी दुहिता हूँ ! 

आपके हृदय से उत्पन्न | आपके मुख से उत्पन्न ! 

में आपकी सगी पुत्री हूँ। 

में सम्पूर्ण कर्तव्यों को समाप्त कर निष्पाप हो गई हूँ? ॥३३७॥। 

“कल्याणी |! आ, तेरा स्वागत है। तू अ-दूर से ही आई है। 

जो आत्म-संयमी हैं, राग-मुक्त हैं, बंधन-हीन हैं, 

जो कतेव्य-कर्म को समाप्त कर निष्पाप होगए हैं, 

वही इस प्रकार आकर शास्ता के पेरों की वंदना करते 

हैं।? ॥३१७॥ 


० $ शुभा--- १ 


राजगृह के किसी सोनार की कन्या । अतिशय सोंदर्य के कारण 


शुभा नाम । वयः प्राप्त होने पर एक दिन भगवान बुद्ध के दर्शन करने 
गईं | चंदना कर एक और बेठ गईं | भगवान्‌ ने उसे घर्मोपदेश किया । 
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बहीं स्लीतापन्ष फल में प्रतिष्टित हो गई। याद में मदाप्रजापती गौठमी 
के पास जाकर साधना करने कगी। उसके आत्मीय जन बारन्यार स्रकर 
डसे घर लौट चलने के लिए अनुरोध करने लगे। किन्तु उसने 
सांसारिक जीवन के दोप ठिसख्या कर सबको लौदा दिया। पूर्ण कान 
प्राप्त करने के बाद अपनी इन्हीं सथ स्सृतियां को प्रग्य्त के सम्यान 
अनुभव करती हुई शुभा साती है; 


मुझ तझणी, निमेल-बसना ने जिस दिन घमम का शबण 
किया, 

इसी दिन इस अ्रप्रमादिनी को सत्य का वास्तविक मान श्राप 
हो गया ॥३१८॥ 

उसी दिन से मुझे विपय-भोगों में गस्भीर अनासक्ति 
पंदा हुई । 

काया फो सत्य मानने के विचार सें भय देखऊर में निप्कामता 
में मन लगाने वाली हुई ॥३३६॥ 


जाति के भाई-चंघु, दास, सेवक, ग्राम, विस्तृत क्षेत्र, 

एवं श्रन्यान्य रमणीय उपभोग वस्तुओं का मेने त्याग पर 
दिया । 

विशाल ऐश्वर्य फो दूर फेक कर मैंने प्रत्नम्या का 'प्रयर्लवन 
लिया ॥३१४०॥ 

पूर्ण श्रद्धा से मैंने संसार का त्याग फर सद्ध्म फा बास्तविक 
स्ान प्राप्त किया ! सोने-चांदी से मिलने बाले सव भोर्गो 
को छोड़ फर मेने अफिचनता से मन लगाया ॥३४ १॥ 

सोने प्रौर चोंदी, न जान के लिए हैं कौर न शान्ति पे 
लिए, 

नये संन्यास फे 'पनुफूल ही है 'चौर नये शेप (पाये 
ही हैं ॥३४श॥ 


हा 
मिब्सजी 


घ 


है 


घेसी-गाथाएँ 


इनके प्राप्त होने पर लोभ, मोह, विषयेच्छा और रजोगुण ही 
बढ़ते हैं! 

आशंकाएं और हैरानी-परेशानियाँ पेदा होती हैं, फिर ये 
सदा स्थिर भी नहीं रहते ॥१४श॥ 


सोने-चाँदी में आसक्त मनुष्य मतवाले हो जाते हैं! उनके 
चित्त में कलेश पंदा हो जाते हैं । 

भोग-लालायित मनुष्य एक दूसरे से संघर्ष करते हुए आपस 
में बढ़ी शत्रुता भी बाँध लेते हैं ॥३४७॥ 

बघ, बंधन, नियोत्न एवं विनाश, कामासक्त मनुष्यों 
की यही गति है। कामासक्त मनुष्यों के बहुत क्लेश देखे 
जाते हैं ॥३४५ 

तो फिर मेरे भाई -बन्घुओ ! किस लिए तुम मेरे शत्र बन 
कर मुझे विषयों में लगाते हो ९ क्‍या तुम नहीं जानते कि 
विषयों में भय और अमंगल देख कर ही में प्रत्रजित 
हुई हूँ ॥३२४६॥ 

सोने और चॉदी के द्वारा चित्त-मल नाश नहीं किये जा 
सकते । 

निश्चय ही भोग समूह बड़े शत्रु है, निदय हैं, प्राणहारी हैं । 
मनुष्य को जेसे शर-विद्ध करके डाल देते हैं, उसे वंधन-द्शा 
में ले जाते हैं ॥३४०७॥ 

तो फिर सेरे भाई-बन्धुओ । किस लिए तुम मेरे शत्र बन कर 
मुझे विषयों में लगाते हो १ जानते नहीं, में मु ड़े हुए सिर 
वाली हूँ, चीवर वसना हूँ, प्रत्रजित हूँ ॥-४८॥ 

दूसरों से वचे हुए अन्न को भिज्षा में पाना और म्लान चीवर 
पहनना, यही मेरे लिए अनुकूल है। ग्रहहीन जीवन ल्लेकर यही 
मेरी अनुकूल जीवन-सामग्री है ॥३४६॥ 
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लितन भी मानुपी या स्वर्गीय भोग हैं. जिन महर्पियों ने दनझी 
तृष्णा को छोड़ दिया, 

बही शांत और बिमुक्त हैं, उन्होंने ही अचल सुख का पाया 
है ॥३५०॥ 

मुझ भोगों में मत ललचाओ, भोगों म॑ पद कर मनुष्य का 
त्राण नहीं है । 

भोगन्समूद प्राणदारी शत्र हैं, बबक हैं, प्रस्यनित अग्नियुंञ फे 
समान हःखदायी हैं ॥१४१॥ 

भोग-समृद्द विध्नों से भरे हुए है, भव-तनक हैं: जुगुप्सामृलफ 
हैं, कंटकाकीण हं। थे विपम, '्मन्धी गुफा के समान हैं 
मनुष्यों के ज्ञान का नाश करने वाले दे ॥३१५न॥। 

ऊँचे फन उठाए हुए सर्प की तरह इन मोगों का भी इसना 
घढड़ा भयंकर है । 

केवल निर्याघ, अन्तानांध और संसागसक प्राशिया को ही ये 
प्रीतिकर दिस्याई पढ़ने हैं ॥३५३॥ हु 

लोक फे बहसंग्त्यक तान-हीन मनुप्य जो विषय-हूपी फीचर 
में लिपटे रहते हैं, जन्म और मृत्यु के मुख्तिन्माग णो नहीं 
जानते ॥३५४॥ 

भोग-दृप्णा ही मनुप्य की दुर्गेनि फा झारण है 

मनुप्य अपने रोग फो अपने पाप ह। बुलाते हैँ ॥४४५॥ 
भोग-तृष्णा ही से शत्र पढ़ा ऐसे हैं. थित्त-रंताप पदा ऐने एँ 
फ्लेश पद होते है ; 

भोग-समृूह ही मनुप्य पो जन्‍म कर सत्य ए बंधन में 
हालत हैं ॥३५६॥ 

भांग-दृष्णा है। से चन्‍्मत्तता चोर प्रताप दी व यह 
चित्त पी मथ टालतोी है 


८ 


रे 


] 
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प्राणियों के क्लेश के लिए यही मार का पाश फेलाती है | 
॥रेश्ण। 


भोग-समूह अनंत दुष्परिणासों के आकर हैं, बहुत दुःखों से 

भरे हुए हैं, महा विष वाले हैं । 

ये अशांतिकर हैं, लड़ाई-मंगड़ा कराने वाले हैं और 

( भानव-जीवन के ) उज्ज्वल पक्ष का शोषण करने वाले हैं। 
॥३४८॥ 


इसलिए इतनी दूर अग्रसर होकर, अब में तो ठृष्णा-जनि 
व्यसन में पड़ेँगी नहीं | * 
निवोण में ही अभिरत रहने में मुझे आनंद है ॥३५६॥ 


विषय-बासनाओं के प्ताथ युद्ध करती हुई अब तो में परम 
शांति की ही इच्छुका हूँ । 

एकाग्र चित्त और अग्रमादिनी होकर अब तो में संयोजनों 
(बंधनों) के उच्छिन्न करने में ही लगी हूँ ॥१६०॥ 


इस सार्ग में शोक नहीं है, मल नहीं है, अमंगलल नहीं है । 
जिस सरत, मंगलकारी आये अषपष्टांगिक मांगे फे हारा 
महर्षि लोग संसार से पार चले गये, उसीके अनुसरण में में 
लीन हूँ ॥३६१॥ 


देखो ! यह सोनार-कन्या शुभा धरम में स्थित होकर, वासना 
पर विजय प्राप्त कर वृक्ष के नीचे ध्यान-लीन बेठी है ॥३६२॥ 


जिस दिन इसने श्रद्धा-पू्वंक उत्पलवणों से प्रब्नज्या ग्रहण की 
ओर सद्धम की शोभा को बढ़ाया, 

उसका यह आठवाँ दिन है, जबकि इसने तीनों विद्याओं का 
साक्षात्कार कर लिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली ॥३६३॥ 


हि 


है. 
रस 
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अब यह भिछुणी मुक्त और अन्ूणी हुई! सब्रफे द्वारा 
प्रशंसनीय हुई ! 

क्योंकि श्रद्धांदि जीवनी-शक्षियों का इसने पूर्ण दिकास कर 
लिया, 

सब बंधनों से विमुक्ति प्राप्त कर ली, 

इसके सब कर्तव्य पूरे हुए, 

यह पाप-बिमुक्त हुई ॥३६४॥ 

देखो, भूतपति इन्द्र अपने समग्र ऐश्व्य के साथ, देवगणों हे 
सहित आकर इस सोनार कन्या शुभा की वंदना कर रहा 
है. ! ॥१६५॥ 


चौदहवाँ वर्ग 


७१. शुभा--२ 

राजगृह् के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल में जन्म । शरीरावयवों “की 
सुन्दरता के कारण शुभा नाम । राजगृह में भगवान्‌ बुद्ध के आने पर 
उनके उपदेश को झुनकर उपासिका हो गई । बाद में महाप्रजापती 
गोतमी के पास जाकर प्रव्नज्या अदहदण की। उत्कट साधना करते हुए उसे 
पूर्व-जन्मों का ज्ञान उत्पन्न हुआ | ऐन्द्रिय सुख-भोग के दुष्परिणामों 
का चिंत्तन कर निष्पाप जीवन बिताने लगी | एक दिन शुभा दिन के 
ध्यान के लिए जीवक के आम्रवन में जा रही थी । रास्ते में उसे एक 
अष्टचरिन्न युवक मिला जो उसके मार्ग को रोक कर उसे धर्म से पतित 
करने की चेष्टा करने लगा। शुभा के सौंद्य से मुग्ध होकर वह उसे 
नाना प्रकार के प्र्षोभनों से लुभाने लगा | शुभा ने उसे भोग के दुष्प- 
रिणामों श्रोर अपने मिकछुणी-भाव का स्मरण कराया। किन्तु धूठे तो 
विषयांघ दो रहा था। छुभा ने सोचा--यह धूठ्त मेरे नेन्नों से आहृष्ट 
होकर अन्घा हो रद्दा है। ऐसा सोच कर उसने अपनी एक आँख फोड़ 
ली और उसे युवक के हाथ में देते हुए कद्दा--यद्द ले ! यद्द श्राँख दी 
सारे अनर्थ की जड़ है। युवक भय से कंपित हो उठा। उसकी भोग- 
लालसा न जाने कहां चली गई । उसने मिछुणी के पेरों पर पड़ कर 
उससे क्मा-याचना की । शुसा लौट कर भगवान्‌ छुद्ध के पास आई । 
भगवान्‌ के दु्शन करते ही उसकी आँख पहले की तरद्द हो गई। उसकी 
देह से निर्मेल् पविन्नता की किरणें स्फुरित होने ल्गीं। भगवान्‌ ने 
उसे मार्ग में और श्रधिक उन्नति करने के लिए ध्यान-विशेष का उपदेश 
दिया। शुभा ने थोड़े दही काल में ज्ञान का विकास करते हुए अपनी 

8४ 


ध 


मे, जार ॥# 
आदिहया दगे 8३ 


कृतकृरयठा अनुमद की। थूते युवक के साथ हुए अपने संत्याप को गाधा- 
बढ़ करठी हुई, शुभा ज्ञान को पूर्य मस्ती में गाती है 
जीवक के सुरस्ध आम्रवन की ओर जाती हुई शुभा नाम की 
मिछुणी को मार्ग में एक हम्पट पुरुष ने रोका । 
शुभा ने उससे कहा--नारे६६॥ 


४-++ | 325 > ++ 3 -> ऊे रास्ते में 
भाह ! मन तरा क्या अपराब झिया है जो तू मुझ दशाम्त में 

रोकना हद ९ 

क्या तू नद्दी जानता कि विरक्त मिक्षुणियों को स्पण करना 

पुरुषों के लिए श्रनुचित हैं ? ॥३६७॥ 


भगवान्‌ बुद्ध के व्पदेश से शिक्षित होछर में शास्ता के गौरव 
बान्‌ शासन में स्थित हूँ 
में बिशुद्ध देह बाली और निर्मल चित्त बाली हू । तू मेरा 
भार्ग क्‍यों रोकता है १॥३४८॥ 
नू क्लुपित चित्त है, में नि्मेल चित्तवाली हैं: नू रागदुफ़ है, में 
राग-हीन हैं, नू मलिन है, मे मलिनताशन्य हें. सब प्रषार मेरा 
चित्त बिमुक्त हैः नू मेरे मागे में आफर क्यों सखड़ा होता 
है ९? ॥३६६॥ 

तू नरुणी है. निष्पाप है। प्रत्नव्या मेरे लिए कया करेगी ? 
श्स कापाय बस्ध को तू दूर फेक । 
चल, इस पुष्पित घन में हम रमण फरे ॥55०॥ 
पुष्प-रणुर्ओा से मस्त एए दूत्त चारों घोर मधुर गंध जिशीेः 
पर रहे हैं: यह प्रथम पसनन्‍्त या सुप्रारी समय है. चाल, 
इस पुष्पित बन मे दस सरमण फरें ॥3ज६॥॥ 
पुप्पों पो सिर पर धारण क्ए ये पृक्त दाढु से प्रयमग्पित होएर 
देसी सुन्दर मर ध्वनि कर रहे हैं ! 


९६ 


थेरी-गाथाएँ 


'बता इस वन में अकेली घूमती हुई तू क्‍या ठ्ति प्राप्त करेगी ९ 


परशेणरा।। 
हिंस जन्तुओं से भरे हुए, मस्त हाथियों से रौंदे हुए, 
इस निरजेन, भयानक, विशाल वन में, बता बिना सहायक के 
अकेली तू केसे जा सकेगी ९ ॥१७शा। 
सोने की पुतली के समान तू इस वन में विचरण कर रही 
है | अथवा तू नन्‍्दन-कानन की अप्सरा ही है। अलुपमे ! 
तू काशी के सुन्दर, सूक्ष्म रेशमी वस्तों से सुशोभित होने 
योग्य है ॥३७७॥ 
इस वन-मूमि में में तेरा दास होकर तेरो सेवा कहँगा, यदि 
तू इसके भीतर चल्न कर मेरे साथ रसण करे । हे किन्नरी के- 
से मन्द लोचन वाली ! प्रथिवी में तेरे समान मुझे और कोई 
प्रिय नहीं है ॥३७५॥ 


यदि भेरी वात को तू स्वीकार करे तो चल हम दोनों गृह- 
वास स्वीकार करें । 

सुन्दर प्रासाद में तू सुख-पू्वक रहेगी, जहाँ अनेक दासियोँ 
तेरी सेवा करेंगी ॥३७६॥ 


काशी के सुकोमल वस्त्रों को तू पहनेगी, सुगन्घित पुष्प- 
मालाओं को धारण करेगी, अद्गलेपों से अपने शरीर को सुशो- 
भित करेगी। सुन्द्री ! में तेरे लिए सोने, मण्णियों और 
मोतियों के अनेक आभरण बनचाऊँगा ॥३०ण। 
सुकोमल, स्वच्छ वस्त्र से आच्छादित होकर, नवनिर्मित ऊन 
और तूलिका से समन्वित, चन्दन से चचित, इत्नों की सुगन्ध 
से आसिक्त, बड़े मूल्य वाले पलंगों पर तू शयन करेगी । 
(३७५८॥ 


हि. आई 


आौददनों दर्ग १७ 


श्रन्वथा दे अग्नचारिणि ! सरोचबर के उस कमल के समान 
जिसका अबतक किसी मनुष्य ने सेवन नहीं किया, नू भी 
अपने विशुद्ध और अवनक किसी के द्वारा न छुए हुए शरीर 
में वार्घक्य को प्राप्त करेगी ।? ॥३०६॥ 


“मृद ! जिस देह को देख कर तू इतना मुग्ध हुआ ईै, 

बह तो मांसादि गन्दगियों से भरी हुई केबल लाश है, उसमशान 
को बढ़ाने वाली हैँ, चणमभंगुर है । 

इस देह में ऐसा क्या है जिसको देखकर नू चिमुग्ध हुआ ऐसा 
कह रहा है १? ॥३८० 


धमुन्दरी | हिरणी के नेत्रों के समान अथवा पवंत-प्रर्ठ पर 
चेठी हुई किन्नरी के नेत्रों के समान तरे दोनों सुन्दर नेन्न £ । 
ये तेरे दोनों नेत्र ही मेरी काम-बासना की एद्धि कर रहे हैं । 
इन्हें देख फर ही में तुक पर आमफ़ हुआ हूँ ॥३८ शा! 


कमल-फोश फो भी मात फरने बाले, तेरे स्वर्ण-सच्श, स्वच्द 
मुख-मंटल में स्थित इन दोनों नेत्रों को देस कर मेरी फाम- 
वासना बहुत बढ़ रही दै। है प्रियदर्शिनी ! तेरी दोनों भादें 
कितनी बिस्तीण हैं, तेर नेश्न कितने मादक हैं ! ॥:८व॥ 


०. 


ट किन्नरी फे-स मन्‍्द लोचनवाली ! तू दूर रुखी है, जिर भी 
तेरे दोनों सुन्दर नेत्रों फे समान प्रिय वस्तु मरे लिए संस्गर 
में और फोई नहीं है ।” ॥३८३ 


बुष्ट जहों जाने का माग हो नहीं है, दो तू जाना चाहता ई 
मानो चन्द्रमा फो खिलीमा बनाने पे लिए तू उसे रोलने 
निफला है। 
मृद ! तू सुमेरु फो ही लोपना चाहता है, छवि नू शुद्ध >] 


हि 


पुत्री के पीछे इस प्रकार लगना है ॥इण्शा 


श्य 


थेरी-गाथाएँ 


देख, स्वगं-लोक और मनुष्य-लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 
मेरे अन्दर राग का उद्रेक कर सके। राग किस प्रकार का होता 
है, यह भी मैं नहीं जानती । आये-सागे में स्थित होकर मेने 
उसका समूल नाश ही कर डाला है ॥३८५॥ 

हाथ से फेंकी हुई चिनगारी के समान अथवा डेंडेले हुए विष 
के प्याले के समान, मेरा राग न जाने कहाँ अदृश्य हो गया 
है | आय-मार्ग में स्थित होकर मेंने उसका समूल नाश ही कर 
डाला है ॥३१८६॥ 

जिस स्त्री ने सत्य का दर्शन न किया हो अथवा शास्ता से 
जिसने उपदेश न पाया हो, उसीको तू जाकर लुभा । 


में तो ज्ञान की शक्ति से सम्पन्न हूँ । 

मुभसे तू पराजित ही होगा ॥३८७॥ 

निन्‍्दा और स्ठुति में, दुःख और सुख में, मुझे सदा कायिक- 
मानसिक जागरूकता उपस्थित रहती है । 

जो कुछ ससक्त है, सब अशुभ है, ऐसा जानकर संस्कारों से 
में पूणंतः अनासक्त हो चुकी हूँ ॥३८८॥ 

क्या तू यह नहीं जानता कि आये अष्टाज्लिक मांगे का अनु- 
सरण करने वाली में चुद्ढ की शिष्या हूँ, 

मैंने (वासना के) तीर को निकाल फेंका है; 

वेदनाओं और चित्त-मलों से रहित होकर में सूने स्थानों में 
जाकर ध्यान करती हूँ, इसीमें मेरा आनन्द है ॥शे८६॥ 
एक समय मैंने देखा था--झुन्दर नई लकड़ी से बनी हुई 
सुचित्रित कठपुतल्ी खू टी और ताँत से बँधी हुईं नाना प्रकार 
के सुन्दर नाच और भाव-भंगो दिखा रही थी ॥३६०॥ 

खुंटी और वॉव फे हटा लेने पर कठपुतली छिल्न-मिन्न होकर 
गिर पड़ी, उसके डुकड़े-ठुकड़े हो गये ; 


है 
शक 


बे, बह | 
चाददव।ः बग 


न्षु |] । 


बता, इस भग्नाउशेप पुनली छा कौन-सा ऋअद्ढ तेरे मन हो 


मोहित करना है ॥३६ !॥| 

यदी हाल मनुष्य की देह का है, 

उसके विधिध अवयब और छियाएें धर्मों ( अच्य्था्ों ) 5 

आधार पर चल रही हैं। यद्वि ये अबग्थाएँ स्पन्न न हों, 

ना उसके अवयब भी छिन्न-भिन्न हो ज्ायें। इन छिन्न-भिन्न 

अवयतों में बता कौनसा अवयब तेरे मन को पआसक्न 

करता है ? ॥3६२॥ 

यह शरीर तो भीत पर बने दरताल से रेसे 

समान है। तू उसे बालविक समम् बठा हैं। मूस्ते | था नेरी 

मिथ्य, त्रिपरात द प्र है ॥३६३॥ 

स्ूप्न में स्वण -यूस को देख कर तू अन्धा होफर दम पीछे, 

दौड़ रहा है । 

आदवधियों की भीड में जादूगर के द्वारा दिखाए हुए जाए रो 

देख कर तू उसऊे पीछे दा रहा दे ॥३६४॥ 

ओँखें क्‍या हूँ ९ दा गड़टों में स्थित, अस्ृ्नों से सिचित, त 

बुदुयुढ मात्र ! 

इन गुणों का भिप्रित पिंड हो चच्चु फालाता है। इससे 

अधिक बह कुछ नहीं हैं । ॥३६५॥ 

यह कह कर उस प्रियद्धिनी ने चयन निश्िशिर बिच से 
।श] 


इसी क्षण अपनी प्रोंफ फाड़ कर उस मनप्य थो दे 
“यह भरी आस एू. ले!" ॥३६६॥ 

) क्षण उस दुष्ट मनुप्य दी दाम-पिपास्स फट है गई । 
उसने क्षमान्याचता करते हुए छहा. “प्रमदारिि! नरा 
मंगल ऐो । में झिर शुस प्रशार पा चरम नहीं परस्मा। 
हाय ! ॥३६७॥॥ 


३७७ थेरी-गाथाएँ 


में प्रजबलित अग्नि को आलिंगन करने चला था, विषाक्त सपे 

को स्पश करने चला था ! देवी [ तू स्वास्थ्य लाभ कर ! मुझे 

क्षुमा कर, तेरा मंगल हो [” ॥३६८॥ 

उसी समय वह भिछुणी मुक्त हो गई । मुक्त होकर वह भग- 
: बान्‌ समय संचुद्ध के पास गई। 

पुण्यल्षण महापुरुष के दर्शन करते ही उसकी आँख पहले की 

तरह ही (स्वस्थ) हो गई ॥३६६॥ 


पन्द्रहवों वर्ग 
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उज्जपिनी के एक कुलीन, सदाचार-सम्पक्त, वेर्प-इुल में उन्म। 
दयः प्रा होने पर साता-पिता ने एक योग्य पर को प्रदान किया । 
वियाह के बाद एक साख तक सुख से परि के पास शी । ऋतीय पति- 
धरायणा और शृहद-काय्य में दक्ष तथा सदाचारियी; सिन्तु छिर भी पति 
के पसन्द नहीं आई, अतः घर से निकाल दी गई । पिठा ने दो दार 
धुनविवाह कर दिया, किन्तु वहीँ भी सुखी नहीं ही समझी । शत में छुन्घ 
होकर पिता की भ्रनुमति से जिनदसया नामक भिष्टणी से उपसम्पपा 
लेकर मिद्रणी-संघ में प्रदेश क्या। तीपर साधना कर थोदे हो रूम में 
निर्वाय की शांति प्राप्त की । एक दिन पाटनिपुत्र में भोजन एरने छे 
बाद गंगा के पुलिन पर ध्यान के लिए यंठी थी। टसी समय उसकी 
सद्दचरी दोधि नामक मिएयी भी बहाँ शाई। ढोनों में घार्मिक संदाप 
होने लगा। ऋषिदासी अपने इस जीपन झौर पूर्व जीपन मे अदुमभारों 
का यर्सन करती हुई हम गायाओों दो झटती हैं। पहले री गोन 
शाथाएँ प्िपिटक का संकलन करने घाले झट तों ने सम्पग्ध मिलाने के 
लिए किख दी हैं: 

पाटलि नामक कुसुम के नाम याले ( ऋसुमपुर ) परटलिपुष् 

नगर में शाक्य-कुलोदभूत दो कुत्तीन, सुगाइती महिलार 

थींवश्च्णा 

इनमे स एक का नाम था स्पिदासी, दूसरी फत था योधि 

१०९ न्‍ूः 


47 


थेरी-गाथाएँ 


दोनों ही सदाचारिणी, ध्यान में रत, बहुअर॒ता और चित्त-मल्- 
रहित थीं ॥४०१॥ 


एक दिन भिक्षा के बाद भोजन कर और बततेनों को माँज- 
धोकर, दोनों एकांत में बेठ कर, इस प्रकार संत्ञाप करने 
लगीं--॥४०२॥ 

“देवी ऋषिदासी ! तू प्रसन्ममुख और यौवन-संपन्ना है । किस 
कारण संसार से आसक्ति छोड़कर तूने अब्रज्या ली और आज 
ऐसा निष्काम जीवन बिता रही है ९” ॥४०३॥ 


इस श्रकार पूछी जाने पर ऋषिदासी ने, जो धर्मोपदेश करने 
में बड़ी कुशल थी, उस एकांत स्थान में ऐसा कहा : 

“बोधि ! जिस प्रकार मैंने प्रत्रज्या ली, उसे सुन ॥४०छ॥ 
मेरा पिता उज्जयिनी नगरी का एक धंमोत्मा, सदाचारी 
सेठ था । 

में उसकी एकमात्र, प्रियतम, अनुकूल कन्या थी ॥४०४॥ 


साकेत नगर से आया हुआ एक अन्य बड़ा छुलीन घनवान्‌ 

सेठ था, उसके पुत्र के साथ पिता ने मे शा विवाह कर दिया । 
॥४०६॥ 

अपने घर में पाई हुई शिक्षा के अनुसार मै प्रतिदिन सायंकाल 

और प्रातःकाल सास और सगुर को प्रशाम करती, नतमस्तक 

होकर उनकी चरण-धूलि अपने सिर पर लेती ॥४०७॥ 

पति की भगिनी, भाई और परिजन-वर्ग को देखते ही एक- 

दम आदर-पूर्वेक उनके लिए आसन देती ॥४०८।॥ 

अन्न, पान, खाद्यादि से सबकी यथायोग्य, सेवा करती, जिस 

को जैसा चाहिए उसको बसा ही ले जाकर देती ॥४०६॥ 
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टीक समय पर चारपाई से उठ कर घर के शाम-्क्यञ्ञ में 
लग जाती, 
फिर हाथ-पर२ घोकर. अंजलि वाँ पति के पास ज्ञाती । 
शर्त 
फंधी, अंजन और दषण आदि श्रृंगार सामग्री लेजर में दासी 
के समस्ान स्वय॑ अपने हाथ से पति का झद्दार करती ॥2?7॥ 
में अपने हाथ से ही भोजन पकाती. 'प्रपन हाथ से ही 
बतंन घोती; 
लैसे साता अपने एकमात्र पुत्र की सबा करे. बसे ही में अपने 
पति की सेवा करती ॥४ १शा। 
किन्तु मेरे समान पति-परायणा, बिनन्न., उपःकाल से पूर्ण 
चारपाई को छोड़ देने वाली, आलस्य-रहिन 'प्रौर सद्ाचा- 
रिणी पत्नी की तरफ से भी मेरे स्थमी फा चित्त हट गया। 
॥श््शा 
उसने माता-पिता से कह दिया. “मुझे घर छोड़ जाने दी 
अनुमति दो । में '्छपिदासी के साथ एक घर में नहीं 
मकता ॥हश्शा 
“पुत्र | ऐसा मत कहो । ऋषिदासी समझागर ख्री हे. यू 
सती है, पी फटन से पहले हो चारपाई छोड़ देन दाल 
आलस्वय-हित है, सदाचा रिणी है। तरा खिच उ्म पर से 
हट गया है ९७ ॥४६श। 


डर 


। 


2], | गत 


“पपदासी ने मेरा कोई प्रनिष्ट नहीं एिया ९, रिस्‍्लु मे 
उसके साथ एक घर में नहीं रह स््ता। मुन्दे नो दुझ पर 
छोड़ जाने की ही पनुझति दो ।" ॥४६६॥ 

मेरे पतिफे ऐसे वचन सुन वर सास 'पौर समर ने मुझसे पृणा, 
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ह्ंणी 


“बेटी | क्‍या तुमसे इसका कोई अपराध वन पड़ा है ९ 
निस्संकोच होकर कह |” ॥४१ज॥ 

“मुझसे इनका कोई अपराध नहीं बन पड़ा है। मेंने 
इनका कोई अनचाहा काम भी नहीं किया है। कभी कोई 
कुवाक्य भी इन्हें नहीं बोला है । फिर भी मेरे स्वामी मुझसे 
क्रद्ध हैं।। में नहीं जानती कि में क्या करूँ ॥7॥४१८॥ 

मेरे सास-ससुर दुःखी और उदासीन हो गए, किन्तु अपने 
पुत्र की आआण-रक्षा के लिए वे मुझे मेरे पिता के घर ले गए 
और दुःखी होकर कहने लगे, “आज हम रूपबती गृहलद्मी 
से रहित हो गए !” ॥४१६॥ 

तदुपरांत मेरे पिता ने मेरा एक अन्य धनवान पुरुष के घर 
में पुनर्विगह कर दिया, 

ओर पहले सेठ ने मेरे लिए जितना धन दिया था, उसका 
आधा परिसाण घन भी लिया ॥४२०॥ 

एक सास वहाँ सुखपूर्वक वास करने के उपरांत में वहाँ से 
भी वहिष्कृत की गई, है 
यद्यपि वहाँ भी स्वेथा निर्दाष और सदाचारिणी होकर मैंने 
दासी के समान सबकी सेवा की ॥४२१॥ 

एक दिन एक जितेन्द्रिय, शांताचित्त भिक्तु को-भिन्षा के लिए 
घूमते देखकर मेरे पिता ने उससे कहा, “यदि तू इस चीवर 
( मिकछु-बस्ध ) और भिक्षा-पात्र को दूर फेंक दे, तो तू मेरा 
जामाता हो सकता है ।” ॥ढरर॥। 

इस पति के साथ में पन्द्रह दिन वास कर पाई थी कि उसने 
भी पिता के पास आकर कहा, "भिरे भिक्ु-वस्त्र, भिक्षा-पात्र 
ओर पीने का पात्र मुझे वापस करो। में फिर भिक्षाचयों 
करेगा ।7 ॥४५शा। 


पन्द्रहर्यों वर्ग भ्च्रै 


यह सन कर मेरे माता-पिता और सब झुदुम्बियों ने उससे 

कहा, “यहां तुझे वास करना क्यों अच्छा नहीं कूगता ९ 

शीघ्र बता, हम तेरे लिये क्‍या करें. जिससे नू प्रसन्न हो १ 
॥2+९॥ 

यह सुनकर उसने कहा, “अकेले रहने में ही मुझे छत है । 

ऋषिदासी के सहित में एक जगह वास नहीं कह गा ।! 

॥४२५॥ 

उसने विदाई त्ती। | अकेली चिता करन लगी। बाद में 

माता-पिता फे पास जाकर मेने प्रार्थना की. “प्रद्न्या म्दणा 

करने की या मरने की मुझे अनुमति दो ।” ॥४२६॥ 

अकस्मान विनय-पिटक की पंडिता. बहुश्नता, सदाचारिशी, 

आयो जिनदत्ता नाम की मिछुणी मेरे पिता फे घर भित्ता ये 

लिए आई ॥2२७॥ 

डसको देखकर में ग्रासन छोड़कर साड़ी हो गई और '"यादर- 

पूर्वक उसे आसन प्रदान फिया: 

जब भिजुणी सुख से बेठ गई तो मेन उसकी पाद-बंदना पी 

और भोजन-पान जो कुछ भी उस समय उपस्थित था. इससे 

मैंने उसे संतप्त किया ॥४२ 

फिर मैंने उससे भ्राथना फी, “पआ्ये ! में प्रम्मम्या प्रहस्य फरने 

की इन्छुका हूँ 7? ॥५६॥ 

पिता ने मुझसे कहा, “पुत्री ! तू यहीं रह ऋर भर्मादणणा 

फर | 

भोजन-पानादि देकर तू यहीं रह फर प्राष्मणों कौर ध्मणों पी 

सेवा फर ।” ॥४३७०॥ 

मेने बिलाप एरते हुए ढोनों हाय जोड़ कर पिला फो प्रस्गर 
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करते हुए निवेदन किया, “पिताजी ! मैं अपने किए हुए पाप- 
कर्मा को घोऊँगी ।? ॥४३१॥ 
तब पिता ने मुकसे कहा, “पुन्नी ! तू परस ज्ञान को श्राप्त कर। 
सर्वोच्च धर्म में प्रतिष्ठित होकर तू उस परम-पद्‌ निवोण को 
प्राप्त कर, जिसका मनुष्य-श्रेष्ठ बुद्ध ने साक्षात्कार किया |? 
(ष्टिश्र।। 
माता-पिता और सब भाई-बंधुओं से विदाई लेकर और उन्हें. 
प्रणाम कर में प्रत्रजञित हो गई और सात दिन के अंदर ही 
मैंने तीनों विद्याओं का साज्ञात्कार कर लिया ॥४३१।॥ 

* एक-एक करके मैंने अपने सात पूर्व जन्मों की घटनाओं और 
कर्म-विपाकों को स्मरण किया; यह कहानी में तुमसे आज 
कहूँगी, मनोयोग-पूर्वेक छुनो ॥४३४॥ 
एरककक्ष नामक नगर में में एक घनवान्‌ सोनार थी | यौषन 
के मद में मस्त होकर में वहाँ परस्त्री-रत हो गई ॥॥४३५॥ 
मरण के उपरांत वहुत काल तक में नरक में पचती रही, 
वहा बहुत दुःख पा-पाकर में एक वानरी के गर्भ में उत्पन्न 
हुई ॥४३६॥ 
जन्म के सात दिन बाद ही वानर-यूथों के स्वामी ने मेरे 
अंडकोर्षों को चीर दिया ! 
परस्त्री-गमन का यह फल मेंने पाया ॥9३ | 
मरण के वाद सिंधु नदी के अरण्य में एक कानी और लंगड़ी 
बकरी के पेट में मेने जन्म पाया ॥2१८॥ 
वहाँ भी सेरे अंडकोष चीरे गए, कीड़ों ने मुझे काटा, इस 
प्रकार वारह वर्ष तक में कड़ी यातना पाती रही | 
वाल़्क-चबालिकाओं को पीठ पर लेकर ढोना यही मेरा वहां 


पन्द्रहर्वा चर्म १५७ 


इनिक काम था। 
«११५, 
परम्त्रीनमन का यह फन मेने पाया ॥2३४६।॥। 


वहाँ से भी मर कर मैंने एक स्घाले की माय के पेट में लागा 
क्रे-से वर्ण वाले बहुड़े के रूप में जन्म पाया । 
बहा भी बारह मास बाद में मुप्छछिक्ष की गई ॥४2४०॥ 


दल जोतना और गाड़ी में हेकना, यही मरा बहों क्ञम था, 
क.७. छोड ल्‍ ट र्‌ः हा जप 

बाद में में श्रंथी और अकर्मर्य हो गई। परख्रोनामन रा 

यह फल मेने पाया ! ॥22०॥ 


वहाँ से भी मरण के उपरांत में एक गलियों म॑ फिरने शतली 
गृहहीन) दांसी के घर उत्पन्न हुई । 

मैं ख्री भी नहीं थी, पुरुष भी नहीं थी। यहा परिणाम मेने 
पर-ल्लीगमन का पाया ॥22+*॥ 


तीस ये की अवस्था में मेरी मृत्यु दो गे । 
मृत्यु के उपरांत एक 'अतिशय दरिद्र, दुःउ-प्रस्त, ऋग्ण-मार 


दये हुए, गाड़ीवान के घर में में ज्लझी कन्या शेदर पेट 


5 


पष््ट्‌द॥ 


एक धनवान बशिक्‌ का मेरे पिता पर बिपुल श्यरा थाना था 
उसने उसे चुकाने फे रुप से मुझ पर झधिवार पर लिया । 
में पिलाप फरते-फरते अपने पिता फे घर से बाहर ने जाई 
गा वाशष्टश। 


(कि । 


| ६, 


् 


सोलह बंप फी अदस्पा में मेने यौयन में पदापंगा रिया 
तथ उस बशिफ ये पत्च गिरिदास ने समझे सी देना भर रहा 
लिया ॥(४५॥ 


कफ 


पगरिटास की एक पत्नी पाले मे भी घी. 
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वह गुरावती, शीलवती, यशस्विनी और पतिब्नता थी; 

में उस स्त्री के प्रति ईष्यो और हष करने लगी ॥४४६॥ 

यह उसी कम का फल्न था कि दासी के समान तन्मय होकर 
भी जिस-जिस पुरुष की मेने सेवा की, उसीने मुझसे छूणा की, 
मुझे तिरस्कार-पूर्वेक छोड़ा । 

किन्तु आज मैंने उसका भी अंत कर दिया ! ॥४४७॥ 
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मंतायतोी नगरी के क्रोंच नामक राजा की पुत्री। बयः पास होने 
पर माता-पिता ने उसका विवाह धारणवती भगर के अनिवरन्ष शाम 
राजा के साथ करना ठोक किया; किंतु सुमेघा दाक्रण्न से ही सिछ्दी- 
संघ के सत्यंग में शा घुकी थी। अतः उसे उय यह विदित हुश्य तो 
डसने अपने साता-पिता से कद्दा, मुम्ते गृहन्‍्वार से उछ नहीं करना 
है। सें तो प्रधन्षित हैँगो ।” माँ-बाप ने अनेक प्रवार से समझाने के 
प्रयम किए, किंतु वे लड़की को अपने संपत्प से पिघलित महीं छुर 
सके । अपने हाय से अपने बाल काट कर यह प्रयजित हो गई । सोध 
साधना कर उसने परम छान प्राप्त किया । पद उसके झामीपए न उसे 
ठप से विर्त बरने और ग्रृहलास में पुना लाने फे लिए गए तो उमर 
अपने घर्मापदेश मे उन्हें सुद-शासन में दीएित शिया। शपने जीवन 
का प्रत्यपेएश फरती ए॒॑ई घह नाटछ् को-सी प्रत्यफ़दशिंता के साध 
कहती है : 


मतावती नगरी के राजा क्रौंच की पदरानी के गर्भ से दरपक्न 
कन्या सुमेधा, 

वुद्धशासन का पालन करने यघाल आंतों में यही शाम्ाधती 
थी ॥४४८॥ 


घट्ट शोलदती, बान्मिनी, बटुएुना ध्यर दृद्ध-शासन पे अनुसार 
शित्ता पाई हुईं थी; 


पृच्ट 


-११० थेरी-गाथाएँ 


एक दिन अपने माता-पिता के पास जाकर उसने कहा, आप 

दोनों सुनें ॥2४६॥ 

“मेरा सन निवोण में लगा है; यह देह यदि देव-स्वभाव को 

हा कर दिव्य भी हो जाय, तो भी यह नश्वर है, अशाश्वत 
| 72 

इन बिष्नों से भरे हुए, तुच्छ, दुःखद भोगों को लेकर में 

क्या कहे ९ ॥४५०॥ 


ये विषय तो सर्प के विष के समात्न ही बड़े जहरीले और 
कट हैं; किन्तु मूखे लोग इन्हीं में आसक्त होकर नरक-गामी 
होते हैं और चिर-काल तक बड़े भारी दुःख का अनुभव 
करते हैं ॥४५१॥ 


पापकर्मों में आसक्त, दुबु द्धि मनुष्य नरक में पड़ कर, बड़े 
दुःख में तप्त होते हैं; ज्ञान-हीन जन सदा कमे में असंयत, 
वाणी में असंयत और विचार में असंयत होते हैं ॥४५०॥ 


मूढ़जन बुद्धि और चेतना से हीन होते हैं; दुःख की उत्पत्ति 
का कारण उन्हें ज्ञात नही होता; 

उपदेश दिए जाने पर भी वे उपदेश को भ्रहण नहीं करते, 
चार आय  सत्यों को सममने में वे असमथ होते हैं ॥४५श॥ 
साता ! श्रेष्ठ सम्यक्‌ संबुद्ध का दिया हुआ सत्य का उपदेश 
अधिकांश जनता को अज्ञात है; 

वह तो भव का ही अभिनन्दन करती है या देव-लोक में 
जन्म पाने की अमिलापिणी है ॥४५७॥ 

कितु देव-लोक में जन्म भी तो नश्वर है, अशाश्वत है । 

इस संसार की अनित्यता का तो कहना दी क्‍या ९ 

फिर भी मूढ़जन पुनजेन्म में भय का दर्शन नहीं करते ॥2५५॥ 


न 


१ 


३, 


सोछहदा दर ५१११ 


चार' प्रकार की दस तियाँ ओर दो* प्रकार की सुगतियों हैं. 
उनमें से दोनों प्रकार की सुगतियों को पाना तो बढ़ा कठिन ४ 
ओर दुर्गेतियों में पड़े हुए प्राणियों के लिए नरक में प्रद्नम्या 
अहण करने का तो काई उपाय ही नहीं है ॥2५6॥। 

अतः में आप दानों से ही कहती हैं--में प्रन्नम्या छेँगी 'पौर 
दशवल भगवान्‌ तथागन की अनुगानिनी बन कर, 

अ्विचल चित्त से जन्म-रू्यु के प्रहाण के लिए यत्न ऋरगी। 
आप मुझे अनुमति दें ॥४५जा] 

पुनः-पुन: जन्‍्स ग्रहण करने और इस अमार, क्षीण देह के 
घारण करने से अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा; 

भच-तृष्णा के निरोध के लिए अब में प्रत्नम्या हॉँगी। 

मुझे अनुमति दो ॥2५८॥ 

यह बुद्धों छे आविभाव का समय है! एसा सुझ्रवसर बे 
भाग्य से मिलता है | 

में इसे जाने न देंगी 

जीवन-पर्यन्त शोल और अड्मचये के आचरण से में भ्रष्ट न 
हैंगी 7 ॥टश्ध्व। 


मुमेधा मे माता-पिता से पुनः यह पहा, “में इसी स्थान पर 
अनाहार करफे मृत्यु फा आलिंगन दर तूगी ओर यहा भेरे 
लिए श्रयस्कर भी ऐोगा, कदित गृद-यास भे रष्यर भें 
आहार पहण न करूंगी ।” ॥४६०॥ 

शोफातों होकर समेधा की माता विद्यप फरने छगी; 
पिता भी दुःख से अभिषुतर शोझर क्ासाद के सा पर पढ़ी 


अक-क बाप जे क्र ली. 
शरक, ८ पे तन्‍्रोन "पैर परमुस्नयन । 
६32 

मगुष्य-रन्म पीर देक-लीश में उन्‍्म । 
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हुई कन्या को समभाने और भ्रत्रज्या लेने से निवृत्त करने के 
लिए कहने लगा-- ॥४६१॥ 

ध्वस्से ! उठ । शोक किसके लिए ? मेंने तुझे वारणबती के 
राजा प्रियद्शन अनिकरत्त को प्रदान किया है; ॥४६२॥ 


तू राजा अनिकरत्त की प्रधान महिषी बनेगी | 

वत्से ! शील और त्रह्मचयें का जीवन एव॑ प्रत्नज्या बड़े कष्टकर 
मांग हैं 

तू रानी बन कर प्रभूत धन और ऐश्वय का उपभोग कर; 

तू तरुणी है, सब सुख तेरे अधिकार में हैं; 

तू जीवन के सुख का उपभोग कर | आ वत्से ! ' 

स्वामी का चरण कर ।? ॥४६४॥ 

यह सुनकर सुमेधा ने पिता से कहा : 

“पिता जी | यह नहीं हो सकता ! बार-बार जन्म लेने में 
सार वस्तु कुछ भी नहीं है । में या तो प्रन्नज्या लूँगो या 
फिर मेरा मरण ही होगा । इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ 
वबरण करना नहीं है ॥४६५॥ 

इस कलुषित, अपवित्र, दुर्ग ध-मय, भय देने वाली, गंदगियों 
से भरी हुई, चमड़े से टंकी हुई, मल-पूर्ण काया का क्‍या 
मूल्य ९ ॥४६६॥ 

मांस और रक्त के लेप से आच्छादित, तुच्छ, कीटाणुओं का 
घर, पत्तियों का खाद्य, यह शरीर है। 

इसको जानने वाली सेरे सामने इसका क्या मूल्य है ९ 

कौन इसे चाद्देगा ? तुम किसको इसे दोगे ९ ॥४६७॥ 
चेतना-रहित देह शीघ्र ही श्मशान पहुँचा दी जाती है; 
जुगुप्सा-पूवक उसे स्वजन भी वेकार काठ के समान वहीं 
छोड़कर चले आते है. ॥४६८॥ 
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श्मशान में छोड़ी हुई लाश दूसरों का खाद्य बनती | । 
इसको छोड़ कर माता-पिना भी चले आने हैं और उुसुप्स- 


पूर्वक स्नान करते हैं. 

दूसरे लोगों की तो बात ही जया ? ॥258॥ 

मनुप्य का कलेवर अस्थियों ओर स्नादुओों का समूठ सात्र है. 
सथ प्रकार की गंदगियां से भरा हुआ है, यदे मांस 
का आकर हे, 

किंतु फिर भी मसंजन इसमें छासकत हैं ॥255॥ 


कर 
| | 
कि ं 


यदि इन देह को फाइकर इसके भीनर का घाटर बररे 
दिखाया लाय तो इसकी असहा ठगध से किसी की प्प्रनी 
माता भी घृणा कर दूर हूट जायगी ॥2७7॥ 


संघ, धातुओं और आयतनों दा मिनन-म॑द्रिर, उन्म पा 
मृल कारण. 

यह शरीर दु्सो फी योनि हैं। इससे नेरा कोर्ट प्रदुगग 
नहीं । ॥॒ 
फिर से फिस इच्छा से इसवा बरण पष्ट १ ॥25०॥ 


दि प्रतिदिन सोन्‍्सो छरियों के सवीन एगयाईों से मी सती 
यपे नक कठिन यातना देकर झस्यु मेरा ्रार्टिंगन फरे सो दा 
भी मेरे लिए भेयरसर होगा, घदि यए शल्य ही मेरे मय हुफसों 
पा चरम पदसान हो ज्ञाय ॥?5श॥। 
शाला झा बचन है कि जोटानी २ दे नो एस्सलार्ण 
फे निरोध का ही प्रयत्न फरते ६. » 
ड्नि ही पशानी हूँ उन्टें नो पासर्पार गाय पी भोदे लाकर 
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प्रेत-योनि में, एवं नरक-योनि में, असंख्य बार सृत्यु के मुख 
में पड़-पड़ कर भराणी असह्य ढुःख सहते हैं । 

अधघम योनियों में पड़-पड़ कर अनेक क्लेशों के शिकार बनते हैं, 
यहा तक कि देव-लोक में भी उन्हें निस्तार नहीं मिलता; 
निवोण-सुख की अपेक्षा श्रेष्ठटर गुख और कोई नहीं है ॥४७३६॥ 
वही मनुष्य निवोण-प्राप्त हैं जो अनासक्त हैं और जिन्होंने 
अविचलित चित्त से जन्म-सरण के प्रहाण के लिए दशवतल 
( भगवान्‌ बुद्ध ) के शासन का अभ्यास किया हैं ॥४७००॥। 
पिताजी ! में आज ही प्रब्रजित हूँगी। मुझे सारहीन भोगों 
से कोई प्रयोजन नहीं । उनकी मुझे कोई इच्छा भी नहीं । 
जड़ से काट डाले गये तालबूक्ष के समान मेरी काम-वासनाएँ 
जड़ से विनष्ट हो गई हैं|”? ॥8७८॥ 


उसने पिता से ऐसा कहा । उघर राजा अनिकरत्त भी जिसके 
, लिये चह दी गई थी, भावी वधू की सम्मति प्राप्त करते के 
लिए वरण-काल के उपस्थित होने पर वहाँ आ पहुँचा ॥४७६॥ 
किंतु सुमेघा तो अपने काले, घने, सुकोमल केशों को वलवार 
से काट कर, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर, ध्यान में लीन 
बेठी थी | उसने अभी प्रथम ध्यान में प्रवेश किया था ॥४८०॥ 
जिस समय अनिकरत्त नगर में आया, सुमेधा प्रासाद में बेठो 
हुई अनित्यता-सम्बन्धी ध्यान कर रही थी ॥४८१॥ 
जब वह ध्यान कर रही थी तो सोने के गहनों और मणियों 
सेच्अपनी देह को विभूषित किए हुए राजा अनिकरत्त ने उसके 
प्रासाद में प्रवेश किया और उसके पाणि-म्रहणा के लिए बह 
प्राथेना करने लगा-- ॥४८२॥ 


“युवती ! राज्य-सिहासन पर बेठकर तू धन, ऐश्वये और 


के, यह 
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प्रभता का उपभोग कर। सोग सुखकारी दे और त्‌ भी तरूग्यी है। 
ने जीवन के उस सुख-भोग फा अनुभव कर मो इस लो 
घंड़ा दलभ ८४ ॥9 || 

मेरा सब राज्य तेरे लिए अपित है 
फर, इच्छानुसार दान कर | देख परार्ल 
पिता दुःखी हो सह हैं।!? धष्ट5शा 
तब सुमेधा ने राजा से कहा : है 
“भोगनृप्णा से अब सेरा कोई प्रयाज्न नहीं रष्च. में मोट- 
दीन हूँ । 

नू भी कामोपभोग में श्रानन्द्र मठ मान। प्रामोपभोग में 
दृष्परिणामों या पयन्नोकन कर । उनमें अशुभ की भादतना 
फर ॥४८५॥ 

देख, चारों महाद्वीपों का राजा मान्याता अद्वितीय धनम्पय 
शाली ओर भोगसम्पन्न था: फिन्तु यह भी पद्म धासना था को 
लेकर ही मरा । रसकी :चछाएँ पूरी नहीं हुए ॥४८५॥ 


न 


घाकाश से यदि सातों प्रज्भर फे रत्नों की इसों दिशात्रे को 
भरने वाली पृष्ठि भी हो, तो भी उससे मनुप्य ऊी उप्णा पी 
तृप्ति नहीं होगी । 


मनुष्य फिर भी 'सठ्प होकर सरशणा ॥2८३॥॥ 


बविपय-भोग तो दृस्ठी फे समान ६. 
विपधारी सप ऐे 5ठे हुए फन के समान €. 
पद्म इउगशा के समान वे जलाने पाने है, /शिट्ये | पद 


दे समान थे भयंफर हे ॥९८घा। 


हैः का 4७] नह का 
विएय-शोेग ये पाज्त्य ६. ख्थए ९. दुन इण्कछ की एए इश्न् 


धार ८ कन्का हट दि कप वश मु /3३+ १ पाए स्पा जनक जप हट अन्तर, * इन 
ले ६. साहा एप रे मर हुए ए्‌ूत पाप सरहद अत एं, एज 


द्‌ 
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ही उनका परिणाम है । सन्तप्त लोहे के गोले के समान पे 
भयंकर हैं ॥४८६।॥ 

बिषय-भोग वृत्त-फल के समान ( दुःखद ) हैं, मांस-पेशी के 
समान अशुभ हैं, स्वप्न के समान धोखा देने वाले हैं, मंगनी 
की चीज के समान ( तुच्छ ) हैं ॥४६०॥। 

विषय-भोग शब्त्र-पहार के समान हैं, रोग के समान हैं, फोड़े 
के समान हैं, पाप-रूप हैं । 

वे जल्ते हुए अद्जारों के समान हैं, अघमूल हैं, भय और वध 
से भरे हुए हैं ॥४६१॥* 

इस प्रकार ये विषय-भोग बहुत दुःखों वाले और विध्नकारी हैं । 
तुम लौट जाओ । जीवन की तृष्णा में मेरी कोई आस्था 
नहीं रही ॥४६२॥ * 

दूसरा मेरे लिए क्‍या करेगा ९ मेरे सिर में तो आग लग 
रही है। 

जरा और मरण मेरे पीछे लगे हुए हैं। इनके विनाश करने 
के लिए मुझे स्वयं द्वी ग्रयास करना होगा ।? ॥४६३॥ 

कमरे का दरवाज़ा खोल कर सुमेघा ने देखा कि उसके 
माता-पिता और अनिकरत्त वहीं फ़श पर बेठे रो रहे हैं । 
उससे उनसे कहा : ॥४६४॥ 

“जो अज्ञानी हैं उनका बारबार जन्म-मरण और रोना-घोना 
दीघे है । 

कसी पिता का मरण, कभी भाई का सरण, कभी अपना मरण, 
यह सब अनादि है। कब से चल रहा है, इसका कुछ पता 
नहीं । यह परम अज्ञात है ॥2६५॥ 


१, ४प्८ से ४६१ तक की गाथाओ के प्रसंग के लिए देखिए, 


पोतलिय-सुत्त ( मज्किस, २।१।४ ) 


हक 


सोलदपों उर्न श्श्ड 


बे, ्ा न # ७ > 

प्रश्नु, स्तन्‍्य ओर रुधिर से सिक्क यद संसार अनादि ४ । इसके 

- श्श्दाः ख्श्य्य क००-ह 
आदि दया पता नहीं चलता । यह ए्स्म ऋत्ताद है । 

वि 

उस नथ्य का नुम स्मरण करो । 

खायागमन में चदर लगाने शियों जी ग्रस्थियों ने जे 
प्याधार मे चक्र लगाते हुए ध्ागियां जा आम्यदयां त्वचा 

न प जज सर कन्या 

विशाल स्तृप बनेंगे, उनथा ततिष चितन करो ॥2६०॥ 


52 ज ० 4 बन्‍टीपि 2 2०४ नप्य ्ड्ः हलिल्या 
प्रिफ एक ही कल्प की उऊद्ठी की हुई मनुष्य की हटिटर्या 
नह /+ लएअ न न नंगा स्सम्का चित ञ्श 9 2 
या सतूपर छिलना बा बनेगा. इसका चिनन उसे वश ६ <॥ 


8 


है] 
चार्ग मधसमुग्ें की जलराशि हे समान फर्पारामन प्प, 
मे, हा ्ू 
सतनन्‍्य आर झावचर का स्मस्ण परो | 


इस पमन्तात, अषिदितपर म, संसार मे चछर लगाते हुए प्राटियों 
के माता-पिताश्रों की संस्या की गणना परते के लिए पक 


4१७ है का 


लिखने के लिए सम ज॑युद्वीप णी सिद्ठी मो पान मे 
होगी ॥४६८॥ 


् कप + #5 > 

इण्ट्रा करदा भी इस प्रधान. पिन एरस संसार मां आधार 
सात रछ शिया ऐक पडन दीफडक ब्क ई ब्ट संग्ण पे के गय स्‍्ल् 

लेगात फए ध्रादाया रे पिद्राआा गयी सरया पा निश्यय मे 


्+ 


रिया जा सपना । 7स सत्य छा दुम स्मरण परे ॥»६६॥ 


# कर ट _ ् 
सरद्र के प्रन्दर पटे हुए पंभ एश्य्प णी उप्मा पी स्लरण 


4 


सकल कफ मद न्‍ध> टीम जता विज कर पलक के ५३५ के ला ०47. मत ॥मल कल ड्न 
काया खमद , पा खंघाशु सर डाल एउाए एप इाउए ए 
कण छू _आ 2, नि 
छत वमुछ.. ब्यातआ अकन्क, ना कक के... 3०३ हू? ० २० >3. वकमकुननक+ 
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अप ५५ जद 
खाद 5४ दद्धा ए एच मारा ता ए [9५ 5५॥] 
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अनित्य स्कंघ-समूहों की ओर दृष्टिपात करो। नरक की अनेक 
यातनाओं को भी विस्मृत मत होने दो ॥५०१॥ 


वार-वार, विभिन्न जन्मों में सर-सर कर श्मशानों को पाट 
दिया है, इसका स्मरण करो, कुसीपाक के भय को स्मरण 
करो | चार आय सत्यों को स्मरण करो ॥४०२।॥ 


अमृत के विद्यमान होने पर क्या तुम पाँच कडुबी चीज़ों को 
पीना पसंद करोगे ९ 

सभी विषय-भोग पॉच कडुवी चीज़ों से भी अधिक कडुवे 
हैं ॥४०३॥ 


अमृत के विद्यमान होने पर भी क्‍या तुम विषयों की आग 
में जलना पसंद करोगे ९ 

सभी विषय-भोग जलाने वाले, ज्ञोभ पैदा करने वाले और 
संताप देने वाले हैं. ॥४०४॥ 


विपय-भोग वहुत शन्नुता पेदा करने वाले हैं। जब तुम्हें शत्रुता 
का परिहार करना ही अभीष्ट है तो इन विपय-भोगों से 
तुम्हारा कया भ्रयोजन ९ 

कामासक्ति ही राजा, अग्नि, चोर, जल और अन्य अप्रिय 
वस्तुओं की शत्रुता को आह्वान देती है ॥५०५॥ 


मोक्ष के विद्यमान होने पर बंध और बंधन से भरी हुई 
कामासक्ति से तुम्हें क्या प्रयोजन है ? कामासक्ति, बध और 
बंधन को पेदा करती है । कामासक्त मनुष्य अनेक टहुःख 
भोगते हैं ॥५०६॥ 

जलती हुई तृण-उल्का (मशाल) को जो हाथ में लिए रहेगा, 
उसे नहीं छोड़ेगा, वह उससे जलेगा ही, वचेगा नहीं। इसी 
प्रकार कामासक्ति को ग्रहण करने पर मनुष्य की दशा होगी। 


सोलह यंग 


ज्ञोी इसे नहीं छोड़ेया, इसे बढ़ उलायेगी ही, गादेगो 
नहीं ॥५४०७॥॥ 


छामसग्य से फिल अचछ फिकताय+ क्सार 5 इक 55 
अल्प कामसुब के लिए तुम जिपुल (माज्न | सुपर का न 
् श्र 
छाड़ दा | 
रे शा हो अर को 9 का 5. 440 की 
देगा प्रथुलोम जाति की मछली फे समान प्ंहुण छो सिगाल 


आर तंस मृत्यु ग्राप्त न ऋतना ॥४5४7 
भोग-तृप्णा का दमन करो, अन्यथा भन्ध चआंदानों हे द्वारा 
मारे हुए, जजीर में बंघे हुए इुतज्नों फे समान लुखारी दुगनि 
पूर्ण मृत्यु होगी ॥४५०६॥ 

गोंभे झासफ हाकर उनेक दस और मानसिझ स|श्ा 
को तुम पाओगे । 
भोगासफ्ति का परित्याग करो । भोग अभ्रुप 
बाले नहीं हैं ॥५६०॥॥ 
जव जराटीन निवाण तम्दार सामने , तो जराशोन भागों मे 
महें सथा प्रयोजन ९ सभी योनियां, सभी प्रदार 8 नि पीर 
मृत्य से भरी हुई हैं ॥४२४॥ 


यह (निर्वाण) अजर है, यह हमर है, हा फिपरदा पीर 

अमरता या रथान 'े, 

यहाँ शोर नहीं है, यहा शाप नहीं है, पिश्म नहीं । झट 
अचल हूँ, भयदट्टीन है, संतापटीन है ४ ४नता 


है हु 


हा 


की 
धहुत जर्ना ने श्स 'प्रमुत छा 'णिस्यादन जिएा ० 


शत भी वए शाप फिय्य यः 
छितु संशर चंतःयरण से हींग प्रदार जग इसे हिए 
यम करेंगे, 


[३ 


दही उसे पाप एरेगे, 


१२० थेरी-गाथाएँ 


विना प्रयास करने वालों के द्वारा वह प्राप्य नहीं है? । ५१३॥ 
सभी संस्कारों से विरक्त हुई सुमेधा ने ऐसा कह कर 
अनिकरत्त की अनुनय करते हुए अपने केशों से भूमि को रपशे 
किया ॥५१४॥ 

अनिकरत् ने भी खड़े होकर अंजलि बॉधी और सुमेधा के 
पिता से कहा : 

“सत्य और मुक्ति के दर्शन के लिए तुम सुमेघा को भ्रत्नज्या 
ग्रहए करने के लिए अनुमति देकर बिदा करो ।? ॥५१४॥ 


संसार के शोक और भय से व्यथित हुई गुमेधा माता-पिता 
से आज्ञा लेकर ग्रत्रजित हो गई; शिक्षार्थिनी होने के समय 
ही छः श्रेष्ठ ज्ञानों को आप्त कर उसने सर्वोच्च सिद्धि को म्राप्त 
कर लिया ॥४५१६॥ . , 

राजकन्या का यह्‌ निवोण अति आश्चरयकारी है, अदूसुत है ! 
अपने बाद के जीवन सें उसने अपने पू्-जन्मों का विवरण 
दिया है, जो इस प्रकार है: ॥४१७॥ 

जिस ससय भगवान्‌ कोणागमन बुद्ध संघाराम नामक नवीन 
विहार में निवास कर रहे थे, उस समय में और मेरी दो 
सखियों (क्षेमा और घनंजानी) ने एक बिहार निर्मोण 
करवा कर उन्हें दान किया था ॥५१५८॥। 

उसके पुण्य-प्रभाव से हमने दस, सौ, हजार, लाख, असंख्य 
वार देवलोक में जन्म प्राप्त किया, मनुष्य-ल्लोक का तो कहना 
ही क्‍या १ ॥४१६॥ 

देवलोक में भी हमारा बढ़ा प्रभाव प्रतिष्ठित हो गया, सनुष्य- 
लोक की तो वात ही क्या ९ 

फिर ख्री-रत्न होकर मेने जन्म लिया और सात रत्नों को 
रखने वाले चक्रवर्ती सम्राद्‌ की में प्रधान प्रह्दिपी हुई ॥५४२०॥ 


